णम 


सीदास-नाटक. 


= 


तट 
छै `: 


रखक-श्रीपंडित कृष्णकरुपार दुोपा्याय, 


गेमाविष्णु श्रटष्प्दास, 


पालिक“ लक्ष्मी वद्रेश्वर " स्टीम्‌ प्रेस, 


च 


कल्याणन्वंकड, 
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एरक ओर प्रकारक 
विणा श्रकृष्णदा्, ` 
माणिकि- "रक्षीविडुटेधर सीम, कल्याणणववः 





ता ५ ० धका तो नम न+ 


९१ ॥ + ¢ 4 न आप १ ५ | 9 (ज तिप्र पप्र रः 
प्रकारके अने आप्रीर्‌ एठा 





= 
पाञमूचा 
न> 


रपर 
छ्यम- छक्ष्मण- मटादव-- महावीर- देवतामरष्डलटी 
आमाः ;प--राजपुरप्रामवासा एक्‌ व्राह्मण, 
तुटसीदाम-ए पुत्र 
नरसिहदास-एक साध 


गोवधेनदापि ९ - 
| र दिष्य) 

नागयणदाम( ` | 
यन्द्िकाप्रसाद्‌ -र्नावर्टीका माह, 
गरीवटम्‌-पक ब्राह्मण 

?माधीन प्रत--नगव-चौर--वियानूषण्‌--क विरत्न- नागरिका 
जाहः व्ददाह--खोजाणण--वृन्दातनवासीणम्‌--प्ररयाराप महत 
शिष्याण इत्यादि, । 

घ्री 

सीनादरेवी-पादती- 
रतावली--पवः त्राह्मणक्रा कन्या वादको तुलनीदासकी छठी 
चर्दाबली-चन्दरिकाप्रसादकाच्रा 
टुटामी --आत्मारामका छरी. 
लक्ष्मी दासी, 
लीटा --गरीबदासकी द्री, 

ब्रजबालाये बांदियां इत्यादि, 


श्रा; || 


तुलसीदास नाटकं 


रः 





प्रस्तावना । 
गोटोक-श्रीरामचनजा आर मीताजीकं सांका-महाव्‌.' 
आर्‌ भक्तगण वदद. ) 
 उवबरुटाओकरा माति हए परवश ) 
गात्‌ | 
रामर रागय छोचन- 
भक्त षः्मट देव भक्त हृदय-रंजन । 
नयननन्दन नवघनवरण- 
सीतापति राम चि्वन पावन- 
क। कामना परथ हम मागि हं शग्ण 
श्ीता-( रमर ) नाय ! क्था कारण € किः आज आपन वटी 
7मरूुपत गाटोकको शाभायमान किया. ओर दासीक) भी 
ता जनकर-नसिनीके रूपसश्वामभागम्‌ स्थान दिया । 
क्यो भक्तं हनमान, मह कापि मण्ड; 
ममागत रै आजं! 
क्या पुनः देवगण सुमर रहे ट रामनाम, 
भयसे किसी दुष्ठकं 
श्या रोते दँ रक्षकुट परित्राणके देत्‌ 
स्मरण आति दी वह पृवेकथा, 


(त्सीद्‌, 
भयस कोपि उटताटे प्राण 


भेजं भ प्र क । [0१ र 
क्या भेजोगे नाथ पुनः मुञ्चे नरलोके, 
षे त (> 
मटनेको दारुण सरथा विरहानलकी ? 
गाम-देवी ' मायासुग्ध्र जीवगण गामनाम भृटकर संसार 
बहुतरी दुःखपारट द. यसव मोटम अन्ध द । महामुनि दान्मि 
कन नरकः उद्धारक टित, रामएणका ग्यक; थी. परन्त काष्ट 
वश्‌ नरगण अमराकःः सनाचन भाषा भन जा स्ट दे : टस 


## 


करण वरथो मानवर मरपास अः रः; ह| 
जान दा देवी 
निका मदा प्रियट 
मेरा यह रामररूप 
म टतु वनाई रं सकी 
मह भक्तमण्डटः माता गमक ¦ 


रार्बारः~धन्य २ भन्प्वन्सष्टे प्रभू ' ज मटामु्नि =“ 


९. 


क्ष 


फलि अ! ग्टरं तर सिन्धयर्दः आप टसक्रा पक उपाय करगे 


एकं भराक्ह भी समय, 
जव सारे वने 
पधर ताने, गँनता था नम माठारामका 
सनक रो जाता थ गरगदे-प्रमम 
वाचत्‌ फत्ता थाम चारे तरफ । 
अव हाय! विर्रीणे दाती ह त्ती 
अनाथनाथ, होकर उन्पाः- 


(नलसीरासः 
ध 


घूमता संसारम, 

परस्तु शोक, दिखता नहीं दै कोई अव 
भक्त मेरे रामका । 

-सीतामे ) देवी ! यद्यपि दिया है सुद्ध 

वरदान तुमने अमरखका, 

कित क्या खाम्‌ दाकर अमर 
रामनाम हीन समागमे ? 
५ गात्‌ दष (समोकिका प्त्रे. ) 
वरं न याचे रघुनाथ युष्म- 
त्पदाव्जभक्तिः सततं ममास्त । 
इदं प्रिय नाथ परं प्रयाच 
“पुनः पनस्त्वामिदमय याचे ॥ 


प्रणाम देव ! आहा धन्यं प्रभू! आज आप मेरी इच्छा पणं 


--ग्सछ टतु रामरूपस विराजरहदे 


रा्॑ः-कटि य मुनिवर किंस कारण आन आप मञ्च दशन देनेके 
दय गोद्टोकम पधार ह ? आपकरः दशनस मेरामन चदुव दी प्रफु- 
त रोर्टा रे, आपके आगमनसख टे भक्तपवर, सारा गोरो 


उटक्रमश्र रौशर्टार। 
बल्मीकिः-रीलखामय ! अपूर्वं हे खीला तुम्टारी । 
भक्तभी बनाते हो तुम, 

मानमी तुम्ही वटाते टो भक्तोका । 
कारण पृते हो प्रभू. 

गोटोकमे आया ठ स्या? 


1 रः ॥ । 


(तदास 
भयम कौप उटताहे प्राण 


भेजं ५ भ प्‌ मे 
क्या भेजोगे गाथ पुनः मुषे नरलोके, 
रने न । ~ [क नः ( 
मटनेको दारुण तयथा [विरटानटकी ! 
रामदेव ' मायास॒ण्धं जीवगण रामनाम भृदकर संखा 
बहुतरी दुःखपारटदट. 3 सब मोहम अन्ध हं । महामुनि दान्मि 
कन नरि उद्धारक टित, रामारणका शष्ट कः थी. परन्तु काड- 
वश्‌ नर्गण अभीकः पनात माषा भृद्धन जा स्ह दहं ¦ टर्म 
करण उयथित्त रो शानवर मग पास अः रः 


को नः ५ [ 
॥ 


जानत हां दी 
~ कृ गि वा 
निका सदा प्रियर 
मर यह रमसूप्‌. 
ए ५ श अः ५८ 
टर टतु वनाट्‌ ट अका, 
मह भक्तमण्डट) सीता गमक । 
मटार्वरः- धन्य २ भक्तवन्स्ट प्रभू ' जव मरटामुति =": 


। 3 १ ८ । 7 त 
पसि आश? ग्ट र ~ यध्थखहट; आप ट्यु पक उपाशु करग- 


एक था व्ह भी समय, 
जव सारे य्रवनप्न 
मधुर तानमे, मेनता थानम सीतारामका, 
सनकर हो जाता थ मटगद-प्रमम 
वाता फ्िता थापे चारे तरफ । 
अव टाय' विणं रोती दे क्ती 
अनाथनाथ) होकर उन्पार- 


(तरशीट) ४ ख 


घमता संसारमे, 
परंतु रोक, दिखता नहीं है कोड अव 
भक्त मेरे रामका। 
(सीताम ) देवी ! यद्यपि दिया हे पुष 
वरदान तमने अमरखका 
कित क्या छाम हकर अमर 
रामनाम हीन्‌ समागमे? 
( गात दण [ाल्माकिका प्रतरेभु. ) 
वरं न याचे रघुनाथ यृष्म- 
त्पदाव्जभंक्तिः सततं मास्तु । 
इटं प्रियं नाथ परं प्रयाच 
“यनः पनस्त्वामिदमेव यांचे ॥ 


प्रणाम देव ¦! आदा धन्यदटे प्रभू ! आज आप मेरी इच्छा पणं 
गर्छ रतु रामरूपसे विराज रहर 


राम्मः-कटिय सुनिवर किंस कारण आज आप मुद् दशेन देनेके 


हिय गोटटोकम पधार ₹ ? मपकरः दशेनस मेरा मन वहुत दी प्रफु- 


धित दो रदा ह, आपके आगमनस ह भक्तप्रवर, सारा गोरोकः 
पुटक्रमश्र रौशग्टार। 


वाल्मीकि-लीटामय } अपूव टे लीला तुम्ारी। 
भक्तभी बनाते हा त॒म, 
मानभी तुम्टी बटाते हो भक्तोका । 
कारण पृते हो प्रभु, 
गोलोकमे आया अयां? 


तरुपा: 
क्या नरी जानते हो देव, 


करते टो खलनाये क्यों ? 
भभू जानते टो तुम 
संवट भिथवनपे, मेरा हे केवट रामनाम 
रामनाम गान, रामरूप ध्यान. 
यरी पृजी दे केवल, 
रामके इस दासकी । 
परदार करिया था तुमने दे राम 
नाम राम भृतटपरः 
परत काटटवञ भृटगये नरगण 
टस राम नामी मच्का। 
फटसे उसके 
पापपृणे हो ररी पृध्वी 
जीवगणपास्टे दुःख अति संसारमे। 
हे राम ! देखाजाता नरी दख कष्ठ उनका, 
या ठं अनुमति ग्रहणके लिये 
दे नाथ ! इच्छा मरी 
जन्म लेकर पुनः रामे 
नरदेदसे परचारुगा 
आपका युभनाम। 
रामः-घन्य द मुनिवर 
धन्य याक्ते तुम्टारी। 


(कुरुसोटाघ- ९ 


करत दर जल्ीवःद- 
पृणं टोगा अवश्य तुम्हारी मनोकामना । 
चाल्मीकिः-( नटा रत ) 
हे मद अवतार, यर भक्त चटामनि' 
तुम्टारी सहःयद्कः भिक्क दरम, 
देन दजन पद्यं नर्हाकमें ' 
महा यीरः-युनतिक, व्यय मत छज्निन करो भुञ्षको 
टो नु पवया प्रणस्प मरे। 
कपास नम्रे पनः मस्मे 
` सुनंगा मनाम मीतारामका । 
पुलटकिन ट; म्टा्टरे । 
< रत््‌¡ 25 
शरीर मरा जनदम्‌ 
ठा रटे रामाञित। 
धरा पर अव्श्यरी पाञांगे तुम 
इम गमकिकरको । 
भय नरी ह सुनि 
सफल्ट रोगी कामना 
जव पविगुकनपति हे महाय इस कार्यके 
गाओ, गाओ परमस 
सव रामक गृण गानं । 


तरसीद्रासः 


रर्षोर्फष्ट स्थर 
सवदा टता जहाँ है राप्रगुणगार 
रर कामम टो गम 
हर म्थानमे रों राम 
मव रामरा गम 
म्वनामर., नाधरम्‌ 
विरहपे टां राम, प्रदम रः 
अध्यर ग्सपान-सममे मी ग 
जीवन भं साम, मरणम रोम 
पाप! रामर नप. पष्य राप 
राग्र गाप गप्र स गम्र। 
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> --5 = 
प्रथय रःय. 


{ वादा जिल्के अन्तमन-राजपर-र्गौतरमे आत्माराम द्विवर्दकी कुया ¦ 
टटका गादम ट्यियहष्‌ दरदः आत्माराम आर चतम, ) 

आन्पाः--स्दभ्वी इय मत करा ¦ जागता ईू--यह वद्र 
कटार काम र. परल क्यु करू-- द उपाय नदी-उस म्दन्सानका 
त्याग अवभ्य कृर्ना |शगा--न्टानक्षत्रक्‌ प्रथम चर प्रधान 
अभुनःमृत्ट स्यम टस रन्यानकः जन्महुशा टे. ज्यातिष शान्तरतः 

तःलया ना इन्व गहुः सभा ल्याग करलाष्डुगाता ष्ट यष 

त्य टम टम्यकमः रट) दकरण । स्वाध्व -रत्रका अनयद 
कुर“ करूर! 

हृलछासीःः -रवामी ! इस वच्चकरा मुनय दः्दनेके टर जरा मन 
चटा व्याकुन्टद्ारहादह. पर्तु जव अग्छ् आज्नः ह चव ..... 
पर्न्त्‌ आह ... म्वामीम्मया कृ भीरपाय 


| 


० तपाः-उपाय--रल्णाय्‌ : दुव्टप्तः दकः द्ु--सन्यानकः 
स्न; पितता अयद सानदुर्टः अधिक दण्डः द. पर्ट-- दत 
च्छ्रा नरी दकि. टस खन्तानदःः हम गृटम ग्प्यै उनन्ा इच्क्रा 
पृण रोगी । जपने दहद्यकः{ पत्थर वनादौ टुटा; ... दा 
शिशकःः दः मदउसं करटी पथपर र्स्व आङः 


| 


हुखासा “-फिग रष्क वान्‌ स्था दहागा प्रन ` 
आलसाः-उसक् वाद स्याटाोगा!..- टसके बाद वरद होगा 


होना दाग्ध...दसके वाद-वर्हा दागः जा भगवानक्रो करना 
गा, इससे याद्‌ वरहा दागा जो इस ककर भागम दिखा दोगा : 
त्याज इट ... व्यथं किद्टम्ब करनेस कदु दाभ नटी, 


+ ॐ 
--र# 


९१ 


दलाीः-नाथ ' नुम प्र्यक्त दरवता हा-नुम्दारी आत्ना 
पर रियै द््वर-आज्ता हः किन्तु प्रभू. क्या ण्ठ वार. केवट एकर 
वारभाटन -श्चकरा मुख्म नही चप सकती! 

आाः-नरी अभागिन्‌ नटी... हास क्यावृया मायासे 
मुर टास्वरयम रोक मन्नमभीमटातीहो । (खगत ) अभीतकं 

स व्चकृामुध नही देवाह-फिःर भीन नान हदयद्र कि 

गुप्रभागस आसृभक्राख्योते उपरयाभा ग्टाट। 

ट्मीः-अच्छरामेपृदतीदरे किनप द।तोका मतटव्रस्याह 
श्या सचनचह इस चाद्रस वञ्चत तपद्टग मार ट्छग-तम 
दरगभ्याएगदद्य गधा ? वदी कृटिनाःस मगदानन मोरी 
रसद भर तुम्ाग उस पादक गामं शान साच रहा? 

ग करस आमी हां | 

आसराः-दश्णी ' दम समश्ागी नही यर गाघक्रा आदशद। 

ट्पीः-उन्दम राय नुम्डाग गाम्तर । अर दट्काहुभा 
नम्रे ओर आ्रशु ट भाम्द ' 

आमाः एपी--रश्मीद। ममद्ाना मन्रम्‌ क्षमता १६ 
गपा कृर ` भगवत्‌ मर हयम शक्तिद । आर... टाथ सती- 
पस ट-तम्टार आदरकु धनद मन्म ;1-प रस अनाथ दत्ता 
केर अनाथताधकर भगस एर क्रौटर्‌ आड) 

दृटासी;-पट टो प्रभृ ( द्वक दती?) 

आत्माः-परमाप्मा तेम्दार दृयम शाति 2...ठह िधा- 
ता! ! ( प्रस्थार ) 

दृासीः-दाय भाग वच ' करयो तृ दस अनागिनकरे मभ 
आया? विधाता-यदि वसातग्ट कीनि देनाथाता दिया यो परः 


[ 2, 


इण्सीदस्‌, + 


माण यदि सत्य्ही म पतिव्रता दा, यदि सत्य दस संसारम 
तुम्ञागा २.६ आस्तित्ष टो-यदि स्यर्दा तुम भक्तवत्स्ट टो, व 
मर वञ्रपर धट आयिन आन पार ( प्रस्थान ) 
टश्मीः- श दा! ' विचारक ती एरी नार्दीद्.मीतर ही 
भीतर आंसु! सुग्वा रही हदवं पडितजी दिधर मध, अगर 
हो सकरा ता रन्त! उखा वाङ्गी 
श ¢ क 
प्रथम्र अकर ताम दस. 
गजपरका एकर व्रा पफरटा"रास्ता--मधघाच्छन्न 
( आत्मारामका प्रयश्‌ क्चदः। लि ट्प, ) 
अन्माः--मो..-समम्त आकाश मवाच्छर दो ग्ल दे परंतु 
न सान सोन मर कानम फनापट कट सहाद. क्रि टमी बच्चसे 
समरस्य दरतवप पवतर टोया-क्या कक ! भगवानून सञ्च इष 
शितः पाटन करनका अधिकार नरी दिणा। टम वञ्चनः पटीं 
पटक तर्य दु (कचन पटुक तले र्खदताद्‌) अत्राधं विद्ा! ट 
तागण र नुन्सरा रद्छाकरर. नाड ~त उखं अभागनका कथा 
शा ट{्ेर दयामयायट तुम्टारौ कसी कडार नियति द { प्रस्थान) 
गाद्रर्यनदरति अर नागयणदासनुा पश 
गापरपनः-दण्वा भान जान गृख्धेव आज क्यो £तने प्रसन्न 
विनि मानपट्तेटे? अच्छाक्यातुमकट सक्त तकि गसन 
सटस्ता कुरूक्षत छोटक्रर टस वदि निलेम अ्योंजय? 
नारापणः-आश्रम क्रोडनक पट्ट गुरूजीने मञ्चस कटाथ 
किर्वोद्रा जिटेकरे ण्क गोविमे एकर मदटापुरुषने जन्मश्रदण क्रिया 
है. [ ह, वट रषयो गुरूत्व व्र टरा आर ८४ ९» | 
( तर सिहदरास बावाजीका त्रमेभ ) 
पटक. तटसे बद्वा उठकर गावरघन अप 
नारायणदासके पास आदे ट्‌ ) 


१४  कछरद्राघ्र, 


नरार्पिहदासः-शिष्यगण!इस वच्चेको मेरे कुरकषत्रवाटे आश्रमम 


टे चो, यदी प महापुरुष ट्‌ जिनके वारेमं मने तमसे कटा था 
इसक( आनस रामबोष्टा कटा करो यदी शिद्यु एक दिन संसार 
म्र रामनामक्रा प्रचार करेगा। 


गोवरः-प्रभू ! देसल शिक मा बापनही हे क्या? 
नरः--दसके पितान ज्योतिष शाशके मतस दरक; त्याग दिया 
है । अच्छा चलो ( सवका प्रस्थान ) 
( लक्ष्मीका प्रवेश 


लष्ष्मीः--इधरसे दी तो पडितजी आये घे ¦ परंतु करटौ लटका 


तो णौ कीं भी नहीं दिखता चारों तर्फ खोज डाला, पश्नतु 
कटी भी वद वद्या नरीं भिद्टा। । 


( एक पडोसीका प्रवेश ) 


पटसलीः-भरख्छमी ! तू यहां फिर रदी दै; पंडित जके ख्ड़का 


दुआरे. सुनकरटम तो वहीं जाय रहे द्‌. ऊक भांग आंग तो वहां 
उनेगी र ? भिसरजी तरिप्रेदीजी सव आय र्टेहं। | 


लक्ष्मीः-नदीं नही कोई मत जाभो. कोटं मत जाभो. सबको 
मरनाकररदो। 


पटोासी{-मना करद्‌ १अे मना केसे कर दं १ दगारे पडित- 


जीके टडकरा हुआ है. . ओर टम आनन्द नदी मनायेगे।! वाद तुम 
भली आई. पडी छृड अकी ही उडाभोगी क्या ? 


लक्ष्मीः-तुम्दे अभी पृष छडकी पडी है; यह नहीं माम कि 
यह डका रोनस तोन टोनादी भदा था. 
पटोसीः-न दोना भला थाक्या? तू क्या वउरी हग हे! 


ररसीदास्‌ १५ 


लक्ष्मीः-ह ह पडितजीने वह कड़का कदी डा दिया दै, 
बर्योकि मृानक्षत्रमे वद इआ था. सवो मना कर दो. खबर- 
दार कोई मत आना। (प्रस्थान. ) 


पटोसीः-डका मटानक्षत्रम हआ था । छडका नक्षत्रम केस 
दभा १ छ्डटका तो वटमही हभ करता दे । शास्तर बोचके 
मराल्म होता हे पडितजीक्रा माथा खराब दोगया दे. अरे यह 
भूषणजी आ रहे टं. इनसे पूं किं, खडका नक्षजम केसे हुआ ! 
( भूषणजीका प्रवेश ) 
पटोसी-पाछाग प्रटागाज ! अच्छा प्रह तो बताभो महा- 
सन्न ! कि छकरा नश्रुत्रमतं कस दोता द ? छटक्रा तो पदेमंसे 
ही हभा कग्तादेन? 
| भूषणः-स्या तुम्हारे कोटं कड़का दुआ द क्या ! 
पडोतीः-नी नदी.मेरे तौ वदी) द्विपदी नीके एक खटकर हुआ 
हेसो ल्मी कट रदीथौ कि, वड छडक्रा जने मृदा करिका 
"षैनस नक्षत्रम दोनेसे द्वियेदीनी उसको कदी डाट आये है| 
भूषण;-ए क्या यद सच ₹ १ ( स्वगेते ) शायद्‌छडका शूा 
नक्षत्रके अभुक्त मूरसमयमं हुआ दोगा- 
अथोचुरन्ये प्रथमाष्टपर्यो 
मलस्य शाकरान्तिमपश्चनाद्यः । 
जातं शिष्यं तत्र परिच्यजद्रा 
मुखं पितास्या्र समा न पर्येत्‌ ॥ 


„ (परगट) हौ भाई क्डका कभी कभी पेसे नक्ष्रमिं हभ करता 
द्‌। (प्रस्थान ) 


१६ (क्रुसीदाम्‌> 


पडासीः-यद तौ बडे अचरजकी बात ह. ए ! अरे लडका कीं 
मूला ओर केखा नक्षत्रम होनट्गं तौ तो बस ! दसील्यि तो कडा 
हे कि कलियुग दे कथियुग। एडका मृा नक्षत्रम... ( प्रस्थान ) 
प्रथम अंक-तृतिय रय. 

( आत्माराम द्विवेदीकी कुरिया हुरासी अर्धंडायित अवस्थामे ) 
हलासीः--वद दे वह है । एं यड क्या मेरा बच्चा वह क्रंखकी 
गोदीमं बेठा. कोन दो तुम मेर ॒वच्चेकःः तमने मुञ्चसे क्यो छीन 
लिया? > द्रा, मेर बद्चेकः तुम म॒ञ्चटोटा दो...वह मेरा ब्तादै। 

( आत्मारामका प्रवश ) । 

जआत्माः-यदह क्या लसी ! तुम यह क्या कट र्दी दौ १.नरा 
अपनक। संभारो. | । 
हुखासी-वद देखो उसने मेरे वच्चेवः। क्या करदिया यद उसके 
छाती पर उसने क्या छिग्व दिया दे १ ए राम गम उसकी छातीपर 


,".कर्टा कर्टो-कर्टौ गया बच्चा करटौ गया ? यह तो खव राम राम 
किखा हुआ द चारों तरफ राम रामक्थेटिखा दै ठ 

आ समाः-दलासी भयतम ! प्रकृतिस्थ हो देखो-सुश्चकः: कयो 
रकाती हो दवी ! दयामय यह तुम्दारी कसीीटा हे ? 

दुदखसीः-वम कोन हो... राम राम । राम नामे अक्षर मेरे 
चार ओर क्यं वूम रहे दै... वह देखो वट देखो वर दैश्नो-भा | 
पुत्र मरा कसा सुन्दर ह क्या दिव्य रूप कसी विमर ज्योति उसके 
मुखडके चारोंभोर वड ररह दे, आहा वह कौन उसके सिग्पर दायं 
रखे हुए र; धष बाण दाथम शामवरण चारुनयन ! आदा 
सुन्दर दृश्य दं ।. उसके शरीरम देखो कितने कितने सुकुमार 
धट षबाण दाथम दिये बेे टे सव एक समान को करटा धलुष 
धारी किधर गये ? यद तो लब राम राम खिलि हण दै । 


आत्माः-इदासी ! इरासी ! | | | 
दृलासी-करौन पुकार रदा है१भो तुम राम ! आती ह! भाती 


दं !! अभी आती हूं !!! ठहर जाभो ठहर जाभो। रए षह कौन- 
`सा स्थान है १ शताधिक सूय बहौ ज्योतिमय दै. देवतागण सुख- 
जित होकर वर्ह खड हे । विरट परासादमे वह रत्रलचित सिहा- 
सन बिठा र भौर उसखपर आदा-वह कौन दे ! दिव्यकांतिमय देव- 


वादो हौ वेदी राम दै-देखो देखो संकेतसे वे मुञ्चे बु्टा रहे 


' दे । छोड दो, छोड़ दो. भुके जाने दो. वरदौ जर्दौ मेरे पुत्रने जन्मके 


साथ दी मेरा स्थान बना रक्वा ै। राम राम! आओ सुश्च ग्रहण 
करौ; सुश्च वरहो छे जार्भो । सुक्षसे यर्दो हस कलुषित पृथ्वीम 
नही रहा जायगा-नहीं सहा जायगा । छे चलो राम. रा...म. 
(रत्यु) 
आत्मा;- (.देहको षारण कर ) हृकासी हृासी ! यह कष्या शेष, 


सव शेष ! पुत्रवियोगिनी पुत्रके विरहे शम शाम करतीहहं उख 


 गोटोककी भोर चरीगई । पुत्र गया, प्रियतमा गहै, मेरा घर जठ 


भि मेरा बनाबनाया घर बिगड़ गया । मेरा घर स्मशान दोगया। 


हार्य राम ! भरे इस जरे स्मशानका परे देनेके लिये रहगया ? 
नहीं नही, मे भी जागा. हृटासी ! मेँ भी चदुंगा तुम्दारे साथ । 


 ठहयो ठहरो । रमः दयामय! तुम्हारी इच्छा पूणं हो । तुम मगल- 


मय ईश्वर क्षे- तुम्हारी मंगलेच्छा अवश्य पूरी होगी- परंतु सञ्च 
अब इस क्षणभेगर संसारसे कोहं प्रयोजन नदीं 2 । मुषे तुम अपने 


 चरणेकि नीचे स्थान दो. इटासी हरासी. राम राम! 


( गिर पडता है भौर मृत्यु होजाती है ) 
( रक्ष्मीके साथ पडोसिर्योका प्रवेश ) 
ल्ष्मीः-यद देखो, यह देखो. ये दोनों मूच्छित पडे दै ! 


१८ 





१ पड़ोसी;ः- ( देखकर) ठं यह तो दोनों भृत ह । कीसी 
देम प्राणका संचार नही ह । | 
(८ सन व्यात्त होकर देखते है तथा अफसोस परगट करते है । ) 
लक्ष्मीः-स्या मृत ! दोनों दे प्राणदीन वाह वाह दा! हा! 


डा!!! कंसा सुन्दर शाश्चका आदेश हे कैसा सुन्दर उसका 
फट रै । हाः हाः हाः दोनों मृत वाद्‌ !! वाह (चरी जाती) 


२ पडोसीः-क्या उन्मादिनी रो गर है यद! 
३ पटोयी-आश्चयं नही, अष देहे सत्कारका आयो- 
जन कर । 
प्रथम अंक-चतुथ दृदय. 
राजपथ. 
( रक््मीका उन्मादिनीकं भषम्‌ गातहुए प्रवेश. ) 
गीत । 
तू उन्माद है विधाता- 
ठन्माद्नी यह सृष्टि तेरो, त*उन्मादोमिं ही रहता । 
कोन नरी उन्माद जगम 
उन्मादके व्यापक पग पगमे, 
उन्माद नृत्य भरो नर सवम तु उन्माद रस ही षीता॥ 
उन्माद है जो भक्त तेरे 
उन्माद जो तुमको नटैेरे 
यह पृथ्वी नरी उन्माद है रेभे उन्मादिनी हं राता ॥ 


पश्सिारारई १९ 


भथम अङ-पश्चम क्य. 
( कगीचा ) 
( चंद्विकाप्रसाद ओर चन्द्रावरीका प्रवेश. ) 
चन्दाः-अरे जा सुनो तो! 
चन्दिः-नदीं मै रेखे वाहियात बार्तोको नहीं सुनता, 
चन्दाः-रेखो तुम्हे मेरी सौगन्ध दे. 
चन्दिकाः-भच्छा बो स्रपाटेसे बोलो मँ टपाकस सुनकर 
षटुखसे चरा नऊदानल्दी करो-एनदींवो्ी अच्छराैचदटा 
चन्दाः देखो ! दो वातं सुन जाभो. 
चन्दिः-दो बाते, अच्छरा"बोो. 
` चन्दाः-तुम भजक 
चन्दिकाः-क. 
चन्द्राः-फिर वही. 
 चन्दिः-द. .बख खतम दो गवा. भव मै चा 
(जाना चाहता ट ) 
चन्दा + क्पडा पकडकर ^ देषो, अगर देखा करोगे तो शिर 
फोडकर मर जाऊंगी. 
चन्दिङाः-भर्ररर ! यह क्या १ मरना हो तो कोई भौर तरीका 
दढ निकाो यह क्या शिर फोडकर मरना भी कोहं मरना हे! 
अच्छाहातोजल्दी करो. स्याकदवीहो? ` | 
चन्दाः-देखो त॒म रेखे बुरे संगता छोड दो. कुछ देव देष- 
ताको पूजा करो. कमानेका फिकर कसो नहीं तो कुछ दिनोँबाद्‌ 
जव घर सफा टो जायगा तव क्था भीख मांभोगे ? 
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चन्दिः-बस यही तो तुममे बुरी घाते द.अरे ! जबतक दे तब 


तक्ष आनन्द कसो मौज उडाभो. अरे ! अगर भीख मांगनेकी नौचत 
आयगी तब वह भी मांगलगे । जहौ एक हजार भीखमंगे द वरदा 
एक हजार एक हो जार्येगे । ओर देवताकी तो पूजा करनी चादिये 
ही नी. क्योकि देवपूज के माने देति दे कुक मांगना चस जहा 
उनके सामने हाथ जोडके खडे हो गये वहीं भ्ँहसषे निकल गया 
भगवान्‌ धनदे डका दे जोरू दे जेवर दे भिदा दे भ्म दे ग्म 
दे. गरज यह कि दुनियांभरकी जितनी मागि ई, सबकी नामावली 
श॒ दो जाती र भोर देवता महाराजने कदी भक्तकी परीक्षा भर- 
म्भकर दी तव तो दोग वदीं इतिश्री । ररिश्चन्द्र महाराज सरीखे 
श्मशान जगाभो या दाता कणं परीखा बनकर बेटेपर आरा 
चाना श्य करो अरे बापरे बाप ¦. देवतांस तो दूर रहनादी 
उचित ₹ै। 


चन्द्रा~देखो मेय कहना मानो. मे वुम्दारे दाथ जोडती ई । 

चन्दिकाः-बस वस बल बस, यदीं तुम खब मिद्रीकर देते 
हो. अरे अभी तो नटकका पददा अद चढरहा रै अभीषे अगर 
हाथ जोड्लोगी तब तो बस, यहीं खतम दो जायगा फिर {तरे 
ओर तीसरे अद्म क्या दिखाओगी ? 

चन्द्राः-जाओ तुम बडे षातुनी हो ? 

चन्दिः-अरे अभी तो कट रीं थी ठदयो ठदरो भौर अभी कहने 
छगी जाओ. यह खूब रही- देख चन्द्रा ! अवसे जब मे कही 
जायाकरू तब सुक्ञे तु शोका मत कर। 

चन्द्राः-स्यो रोका क्यो नदीं क । 

चन्दिकाः-दसखियि कि जव तू सुश्च एकं बार रोकटेती है भर 
तु सुद्षसर बात कियाकरती है..... नरी मे नदीं कहग... 
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चन्द्राः-तदीं नदीं बता ( हाय पकडती है ) नहीं कदोगे १ .. 


न्द्रिका- दौ अव ठीक पदा अद्भखा माम हो रदा -नाट- 
कका अभिनय अब ठीक ठीक एकके बाद एक होता जाना खाये. 
जसे कि, तुम्हारा पृ्ना-मेरा नहीं बताना तुम्दारा मान करना 
 दख॑रे अद्म मेरा बताना तुम्दारे मानका दुगना दो जाना--मेरा 
कारण पृछना-तुम्हारा न बताना मेरा भी गस्सा दो जाना ओर 
खुप चाप बेठ जाना धीरे धीरे रोटी खानेके वक्त तुम्हारे मानक) 
` थोड़ी देरके लिये एक टोकरीमे बन्दकर रखना भोर मुञ्चसे कहना 
* चो प्यारे) रोटी खालो'" ८ मेण गम्भीर होकर जवाब देना ” 
नदरी सुश्च भूख नदीं दे-' तुम्दारा बार बार विनती करना मेरेपे 
` टके भीतरस आकाशवाणी रोनाअच््राराभो"तुम्दारया खूब अच्छे 
` अच्छे भोजन लाना-मे चुपत्चापवेडकर सब खानाना-तुम्हारा 
पूना “स्वामी थोडीसी पुर्शिर्यो ओर छा" मेया पेट देवके पराम- 
शख कहना ““ काभो'' तुम्हार पुरियौ टाना-मेरा खारेना खाकर 
ठम्दारे दासे एक पान लेना-सेर करने जाना यद तो हुमा दूसरा 
भद्भ खतम. फिर तीसरे अङ्कमे रातको मेया वापस छोटकर देखना 
तमने टोकरीमेखे मानको निकाल छलिया दे-तीसरे पदश्तक मेरी 
तमस बिनतिर्यो करना-उसके बाद. कोहं सुन न ठे मेरा. -तुम्दारे 
उन छा चरणोक धारण करना. तुम्दारे मान देवीका अन्वधान 
दोना-मुखसे एक कपटभरी ‹ ज्ञाभो ' शब्दका निकलना उसके 
 बादही...स्चिककसे दैख देना दोर्नोका शुभ मिलना दोना... 


( ठंग ठग रंग इपसीन-~यवनिका परतन ) 
चन्दरा-भोहो तुम तो पूरे नाटयकार हो रदे । 
चन्दरिकाः--दो रदा ह नहीं वो रखे दी अभीतो न जनेक्था 


क्या बनृगा भौर देख, आज कठ दि्टीमे पट्टन छा परटन आई! 
वे खव मैदानमे भगनी लाल बिषि्थोके सामने. रेखा करते है. 


( स्टेजके ऊपर ( @०1८ 11170) ) किक माचं करता हुभा ) किक्त भाच 
किक्क माच्च किंञ्कं माच ( उडती बोसा ]‰11104 {४5 देकर ) अन्व 
ठन्न (अबाउट र्न करना ओर प्रस्थान ) 
चन्द्रावर्खीका गाना । 
प्रीत-नगरमे रहती सयनी 
है प्रीति गदित यह अग 
दिन रेन प्रवाहित होती हयमे 
प्रीतकी हीतसग 
प्रीति नयनसे प्रीतही वरनपे 
प्रीति ही प्राण. मनम 
भलुगी--भज्ञुगी-नटगी सजनी 
प्रीति सुखदहनमे . 
पियाकी प्रीति जाने न रीति 
विमाहित अनंग 
प्रीति रसवति पियाकी प्रीति 
अनेग पानभग 


प्रथम अक-षष्र र्य. 
( बाबा नरसिहदासका आश्रम ) 
 ( त॒रुसीदास्का गतेहुए प्रवेश ) 
निहारो मिहारो हृद अरविन्द मारं 
सानन्द साधू- 
परपरम पुटके धाम गोटोक सम 


(पूर्सीटाषः + 1 


रसतरण सेला-सीता राम शीला 
चिर विहार भक्त-चित-ए्ट सरोजमें। 
( नारायण दासका प्रवेश ) 


नाराः-ठछसीदाख ! सत्य दी तुम्दारी संगीतम एक अपूव 
मुच्छना रहती रे । जव तुम एकाग्रचित्त होकर गाने लगते दो 
तष एेसा ज्ञात रोता दे कि, तुम्हारे सगीतकी स्वरलहरी हदयके 
प्रत्येक स्पन्दन एकं अद्धप्त छहर खिला देती दै । 

तुट;-भाईं ! यद तुम अपने गणग्राहकताका परिचियद हे रदो 
नहीं तो मे कोई संगीतज्न नदी. मेने कदी संगीतकी दिधिपूर्वक 
शिक्षाभी नदीं पाई. यर'कैवद्ध मेरे प्राणके उद्गारे जो कुक जीम 
आता मगवही गाता रहता हू । 

नाराः-ठटसी ! तुम निश्चय दही एकं समय अपनी इस स्वर 
छहरीस समस्त भारतव्षके हृदयम एक आनन्दका स्रोत बदा 


, दोगे. जाऊ, भग्तीका समय हो गया। ( प्रस्थान ) 


तुलष्ठी-ररुदेवने पहले मेरा नाम रामबोखा रखा था-हे 
राम ! तुम आशीषंद दो कि, मेय जीवन राममय टो. राम! 
बहा अभागाहू-गरुदे के मुखसे सुना हे कि, मेरे जन्मते ही पिता 
माताने मेय परित्याग कर दिया. नदीं मादूम कौन ह षे पितरदेब 
भौर कौन दे वे मातृदेवी-न जने वे अभी तकं जीवित द भथवा 
नहीं !दयामय राम रघुवीर ! सुना द-तुम षडे द्याह हो अना्षोकि 
नथ हो-राम्र ! तुम स॒क्षे कष दशन दोगे? म तुम्हारा नवदूषां 
द श्याम रामरूप देखकर कव छृताथं दोङंगा ए आनो प्रभ 
तुम्हारी सुन्दर मोदनमूरतिं केकर एकषार मेरे सामने भभो। म 
नयन भरके तुम्दारा अपृवङूप दस्‌ । 


४ एरर, 
| गाना । 
ददे दशान राम ! अभागा हर दद्यंण अभिलाषी । 
तुम्हारा लै मे केवल नाम, तुम ह सब गुणेकि राही । 
, सना हे हमने राम ! तुम नहीं किश्ीपर बाम । 
ज) छता तुम्हारा नाम, तुमहीं उसके अन्तरवासी ॥ 
| { प्रस्थान ) 
( नरसिददास बाबाजी ओर नारायंणदासका प्रवेश ) 


नाराः-शरूदेव ! आपने कवार कहा ह कि, तङसीदास महा- 
पुरुष दै. भगवत्का्यंके लिये ही उनका जन्म हभ दे. तब कथां 
मरभू उसका विवाह कराकर उसे संसार आश्रमम मेज रहे द । 
नरसिहः-स्यों पुत्र ! संसार अआशश्रमको क्या तुमने इतना 
नीचा समञ्ञ रक्वा द ? इस आश्रमम रहकर कष्या भगवतप्रापि 
नही होती ! | 
नाराः-नदीं यरुदेव! मेरे कटनेका यद वात्प्य नदीं दै-मेरे कटने 
का केवर यदी अथं थाकि, तुलसीदासको एेसे कठोर परीक्षाम 
न इा्टकर यदि संन्यास दे दिया जातातोक्या हानिभथी! 
 नरसिंह-नदी पुत्र ! वुरुखीदास्लक। गृदास्थाश्रम देखनेका 
विशेष प्रयोजन द । जो पृथ्वीका उपकार करने भये है उनको) 
खं्तार आश्रमको भी अच्छी तरह देखे ङेना चारिये. जिससे 
कि, बे संसार्धिष्ट व्यक्तिके दुःख-कष्टक) भली भकार समज्ञ- 
सक ओर उनके दुःलोको दूर करनेमे समं हों । अच्छा जाभो. 
चुरसीदासको मेरे पास बुराराभो। | 
( नारयण जाकर तंलसीदासको साय लेकर आता दै तुलसीदास प्रणाम कते दै } 
` ` नरसिंहः~कल्याण दो । पुत्र मेने भवतक काटन पाङन किया 
दै यथालाध्यरिक्षाभी दीद. अष मेरी इच्छा दैकि, ठम्दारा 


विवाह कर तुम्हे संखार आश्रमे प्रवेश कराड । मेने एक ब्राह्मणको 
प्रतिश्चति भी दी है कि, उनकी कन्याखे तुम्हारा विवाह कग । 

तुरसीः~ प्र्‌ ! भाषहीका दिया हमा यह प्राण हे-नही तो आज 
संखछारसे त॒लखीदाक्षका अस्तित्व विलीन ही जाता, आपका 
आदेश मेरे छिये दैश्वर आदेशके समान द । [र 

नरािहः-रैशवर तम्दारा मङ्गल करे- प्र! मेण कतेब्य तुम्हारे 
भरति जातक मुक्षसे दो सका मेने विचारा अब में तुम्दारे 
" विवाहके पश्चात अन्यत्र जाऊंगा । 

तुलसीः-तवब क्या मरभू आप हमको छोड जायग ? मै अपने 
पिता-माताक। नहीं जानता, न कभी उन्देदखा हे. मे जन्मस पित 
मातरी द परंतु देव! अधिके शदे मेने कभी उनका अभाव अह 
भव नही "किया. आपको ही मे अपना पिताओर आपकोदहीमें 
मावाके समान देखता ह. पिताकी भाति आपने सक्ष शिक्षा दी 
मेरे उपनयनं आदि संस्कार किये ओर आपने दी मावाकी 
भाति मेर छाटलन किया. मेरी छोटी छोटी आवश्यकतार्भोका 
अनुभव कीया भौर अब आप हमै छोड जायने क्या देव ! फिर 

द्वितीयवार पितृहीन होना पडेगा 

नरर्सिंहः-धयं धरो पुत्र ¦ व्याङुढ मत होभो समय आयगा 
तवे फिर मेरा तुम दशन पाभोगे । तुरसखीदास- 


नाम तुम्हाराएक दिनि ` 
होगा प्रचारित समस्त भारतम । 
करता दँ आशीवाद । 
रहे मति 
रपुषीर पदमे सदा । 


तुटसीः-आज्ञा गरुदवकी हे सिगोधायं 
रहे मति मेरी रघुषीरपदमे सदा, 
हां सकर आश्षीवाद आपका । 
नरसिहः-भभ पुत्र ! गीता पाठका समय इभा. 
तुरसीः-नलिये प्रभो, 


( दोनोका प्रस्थान ) 


प्रथम अडु-सप्तम रय, 
( दीनानाथ एाटकका गृह ) 
( रतनावटी गाते हुण नजर आना. ) 
ग1त- 
सार इस ससारम, राम विन र्मः नहा 
खेट मटका ह सव आर सारद कुर भी नहीं। 
रयाम्ररूप राम ह एक आराम सब ससारका 
वह नाम जिसकी ह जपमाला उसको मय कुर भी नही । 
. आते जाते ह अनेक, नरनारि इस नरलोके | 
क्या फाम उनको हे यही, पृद्धो खबर ङ्ख भी नरी ॥ 
( चन्द्रावह्टीका प्रवेश ) 
शलाः--मेरे मुखकी ओर एकटष्टिसि क्या देखकर क्या सोच 
रही हो? 
चन्द्राः--क्या सोच रही हूं ! सोच रदी हूकि,दो चार दिनि 
वाद जव तुम्हारी विवाह हो जायगा तब करा रहगे तुम्हारे रम, 


भौर कँ रहेगी तुम्हारा यदह रामभक्ति? तब राम सुहागिन पति- 
सुहागिन बन जाभोमी । 


रत्नाः-भटा सखी ! तुम सदा सञ्च यदी षते कदाकरती दो. 
अच्छा) कया संसारम्‌ सिवाय विवाहकेक्या कुछ काम दी नही हे! 





(ुररीदाष्ठः २७. 


` रामके संसारम आकर. समका भजन कयो-रमका नापर 
करो गामका... | 


चन्द्राः-बस रहन दीजिये पंडिताइनजी-रमका ङक काये 
अपने उन पतिदेवके लियेभी रख छोडिये नदीं तो वे बिचारे क्या 
लर रहेग ? 

रत्नाः-नदी सखी ! खच कती हूँ कि, जब कभी म अपने 
विवाहको बात सुनती हूं तब न जाने किस कारण मेय हदय 
भीतर ही भीतरसि उठतौ हे-मानो कोई मेण जवन पतिके साथ 
संसार करनेके लिये बना ही नदीं है । 
 चन्दरा-बाति बनाना तो खुर आगया हे,अच्छा देखा जायगा. 
समय आनेपर सब माम द्यो जायगा तुम सुङ्लसे दी क्िपाती दो 
एकं तो ्ठहरी भे तुम्दारीभावज ओर उसपर खखी फिर भी अपने 
 हदयफो सुद्चसे किपाभगी ? 

रलनाः-उुप ! चुप !! अम्मा आरर्दीदे। 

( रत्नावरटीकै माका प्रवेश ) 
.चन्द्राः--्मो ! सखीके व्याहका क्या हुआ ! 

रल्नाकीर्मौः-सव दीक.दोगया दै. बेटी ! वावा नर्तिददासके 
शिष्य तुरसीदासस संबंध ठीक दो गया दे अव शीघ्र ही व्यादकी 
तय्यारी दोनेषाली है. वे गोवके भोर घरेम संवाद देनेगये हे भब 
भति दी देगि. में बटी ! पूजा करने जाती तू जग देखती रहना. 
वे जब आवें तो पैर धोनेको पानी तानी देदेना । 

चन्दा१-.अच्छा मा- (रना माका प्रस्थान) 

लो सखी, अव तो तुम्हारे देवता आरहे हं हृदयका भाखन खुबः 

` फछोखे सजाकर उनके लिये विछ्ा रखो. 


( ग्राम्य बालिकार्भोका प्रवेश ) 
१ बालिका ~यो ससी, अब काेको बोलोगी ? व्याहकी बात 
चीत तय दोगहं मौर मसे कदा दी नहीं । 
दूसरी बालिका-श्यो खखी ! दो पूरी छद सिकानेसे इर 
` गहु क्या? | 
तौसरी बालिका-नदीं नदी) इन्दे डर था किं) कोह रत्नाव- 
` ठीके रत्नको छीन न ले। 
सब ससिरयोका गाना 


` उदय ससक माग्यगगनमे होवेगा अब नया तपन । 
उसी उषाशी मोहन रागसे रंग जायम। तारा गणन । 
उठो उठो बाला अब पर्हनो त्रूतन नूतन आभूषन । 
हवा मृहु मृदु आयेगी-पपिया प्रभाती गायेगी 
फुटे फूट सौरभसे व्याड होजावेगा सखीका चिड़कन । 
आंस गी ञ्चरने चे रषिकी किरणें 
कमलनेभी आंखे खोटी पाकर उसका प्रियच्ुम्बन । 
तुम भी उसको देखो देखकर खोलो अपने कमल नयन॥ ` 
( गाते गाते सब रत्नावलीको ठेकर जाती ह ) 


प्रथम अङ्क-अष्म दशर्य. 
(पथ ) 
( रक्ष्मीका गातेहुए प्रवेश ) 
गृतति 
तोडत कभी कभी बनावत नहीं कटु ठिकाना । 
फिरत स्वाथ पथ विपथ पर पकडत हाथ 


तुम्हे न चीन्दा न जाना। 


र५.. 





 छेखाटपट पर काठ रखा 
 हिपि आखर किसने देखा । 
नही नामधाम चत अविराम 
नित सुबह श्याम आना जाना। 





प्रथम अङ्-नवम द्य. 
| 


९ तुलसीदासका शद. ) 
( रत्नावी भौर तुरुखीदाक्च ) 

रलनाः-भच्छा) तुम दिन रात मेरी सुखकी भोर स्या देखा 
करत हो १ जवसे व्याह हुभां हे तवसे तोम एक दिनके ल्यिभी 
बुम्हारे पौलस्े करीं गरं नदीं फिर भी क्या सुज्ञ देखनेकी रखारुसा 
तप्र नदीं हई ? ` 

तुषटसीः-न जाने तुम्हारे शूषकी क्या मोहिनीशक्ति दे ? 
जितना मं तुम्दे देखता हू देखनेकी इच्छा उतनी दी बन्ध जाती हे 
। मत्युकबारही नूतन सौन्दये तुममे भाविभूत होकर सल्ल मुग्ध 
कृर दता ह । 
 रलनाः-छिः रेखी बाते अष मत कहा करो । हम कोई नवीन- 
दम्पति तोद दी नदीं कि, दिन रात आमने सामने दोकर कपोत 
कृपोतीकी भांति बेटे रदे । लोगवागोंको माह्लम होनेसे वे निन्दा 
करेग-तुम्हारी देसी उदावेगे, तुम्दे शेण कहनेसे सुक्षे वडा 
कष होगा । 

तुछसीः-षोगवार्गोकी चिता सङ नदीं दे रत्रा ! तुम मेरी 
खोकी ओट मत हृभा कये. तुमको देखनेसे मे सब भूल जाता 
ह । मेरा प्राण आनन्दसे नृत्य करता रहता दे । 





रत्नाः-अच्छा जाने दो इन बार्तोको. देखो मेरी एक मानो. 
 शुक्षे एक धार मायके भज दो बहुत जल्दी लोट भाङंगी.-.बहुल 
तुखसीः--नदी नहीं रत्रा ¦ खी बात मत कदो यहो तो तुम्दे 
कोहं कष्ट नहीं होता हे फिर क्यो एेखी बात कहती दो क्यो मुक्ष 
छोड जाना चाहती दो ? 
र त्राण यहक्याकहरहदो, मँ तम्हे छोड जाना चाहती 
टरं? पिताजौको माताजीको ब्रहुत. दिन देखा नदीं दे इसीलियि 
एक वार मायके जाना चाहती ह. प्रभू! मनानकसे.केवछदो 
दिनके जिय मृन्ष जाने दो. सच कहती दँ दो दिनसे अधिक वर्ह 
नरी रहुगी। [वि | 
तुखसीः-मे कमस विनय करता हू -रत्रा । सुज्ञ छोडकर त॒म 
मत जाथो तुमक। न देखनेसे मेरी दशा बिगड़ ` जायगी । रल्ना ! 
तुमको सत्यदी चाहता हूँ बहुत चाहता हूं तुमको एक पट भरके 
लिये छोडना मेरे लिये संभव नदी ! प्यारी ! (हाथ पक्डकर ) तुम भरे 
 छामने करीं जानेकी बात मत कदा करो । मुन्चे वडा कष्ट दोतादे । 
अवगत नही है पिये, मेरे हृदयका भाव 
इसी लिये कहती हो तुम वार बार 
जाओगी पिताटयको । 
जानती नहीं हो सती बद्ध होकर भे 
९ रे ४ 
परम पाम तुम्हारे, 
1५ चै ० क 
रता हूं मे दिनरात सम छायाके । 
आनन्द्‌-दायिनी हों तुम, 
यने 
अपार सौन्दय॑ने तुम्हारे, 


र्रपः ॥ 


भेदकर यह्‌ नथन, 
स्थन छिया हे अन्तःस्थल्म । 
सौन्दय्यपे तुम्हार देखो- 
भूमण्ड हुआ है आगार सुषमाका । 
निधर परता ह नयन 
युर देखता दं केवर वस, 
छापि तुम्हारे सैन्दय्येकी 
सोन्दय॑से तुम्हारे प्य है मन, 
सम्प हो रहा हे प्राण! 
सभी है सैन्दय्यं आगार 
जव तक तुम हो सुन्दरी 
उपस्थित मेरे समीप । 
उञ्व् है सव, मधुर सव है 
तुम्हारे सन्मिनसे । 
विरहसे दुम्हारे वृत जायगा दाप 
जगत्‌ संसार जायगां ड्व 
सव अधकार मे। 
अन्धकार अन्धकारमय हीजायगा 
मेरा हदय- 
प्राणहीनं होजायगी 
देह तुम्हारे कतकी । 


र लरदाघः 


चन्द्राः-अरी सखी ! यद सव मेरी करतूत थी. म जानती थी 
कि, दुबेजी तुभक। नदीं भनेग-अब देखो ना ! जब दुबेजी घर 
दौर कर तुम्हे नीं दर्खेग तो केखा मजा दोगा ? शा 

रत्राः-तब क्या सन्चसुच उनकी बिना आज्ञके री मक्ष ट 
आये हे ¦ वि । 

चन्टराः-रे भये हं तो हुभ क्या १ दो दिन रदकर चदीजाना ¦ 
अच्छा नाऊं देख. तम्दारे नाई देवता कृया कर रदे द? नीत) 
कटी नायक शुरू करदेगे तो मुश्किङ दो जायगी । ( प्रस्थान ) 

रत्नाः-यदह स्वामीका तरम ह अथवा मोद.-- यह एक समस्या, 
यदि यदमोहहेतो मे उस मोहको दूर करूगी मे सहधर्मिणी 
हू. मरा कतव्य उनको सुमा्गपर चरानां द । अरे यह क्या ? यर 
तौवेरी आरहद. | 

( तलटसीदासका अवश ) 
तुखसीः-स्त्ाः ¦ तमक। इतनी वार मना किया किः सुन छोड 


कर कटी मत जाना. फिर भी तुम ची भायी जानवो रत्रा 
तुमको छोडकर मै एक पटभर भी नदीं रह सकता फिर क्यों मु 
कषठ देती दो ? चो मेरे साथ घर चलो रत्रा 

रनाः-ठमको कछ दयान भी नदीं आती क्या? अभीतो आः 
ही है. क्तिः! अभी जानेस सब देसी करेगी. आज रहनेदा, कर 
धर चलृगी । । 

तुखस्षीः-र्रा ! तमको पाकर मेने कजा धमे कमे सब त्याः 
दियाहे-सब जानेदो-कोटं क्षति नदीं रै-कवर्‌ तुम मेरे पास रहं 
धस. उक्षीसे मुञ्चे तरपि रै चलो रल्ला! धर चद्ो। 

रत्नाः-स्या कडा मे सामान्य रमणी, ओर मेरे लिय तुमने ध 
कम सब त्याग दिया । स्वामी, क्या सत्य ही यह तुम्हारा मेम 
नरीं नही नाथ ! यद केवल तुम्हाया एकं मोह ३ । स्मरण करो 


इरि ५ 
| 

श्तरामी ¦ एक्‌ वह दिन था जब तुम दिन रात रामनामसे मन 
्टोकर सवक रामगुणगानसरे मोहित करते थे सवदा तुम रामके 
ध्यानम मभ्र रहते थे, परतु एक सामान्य रमणीके मोहम पडकर 
पम्दारी ज्ञान भक्ति सब तुम्हारे पासखसे चरीगरईं ओर तुम णक 
| पक वनेदणए देहके पीते २ वूमकर अपना परलोकतकः भूटनेक)। 
इयत हो. स्वामी ! यदी प्रेम यदि तुम अपने रामक समर्पण करतेतो 
भव तक्‌ तुम्हे श्रीरामचन्द्रनीका दशन भी मिल गया रोता. अ्तार 
ससारम नथ ! सार वस्तुंका अन्वेषण करो.मेरा यद मिदरीकादेद 
टा दिनि बाद मिद्रीमे मिट जायगा 


तुरुसीः-कोनहो तुभ ज्ञानदात्री देवी ? दाय-मोदसे अधा 
धिकर मने यह क्या किया?.गरदेव! गुरुदेव!! करटो हो तुम-रक्षाकरो 


मुग्ध होकर इतने दिन 
मोहके कटकमं पड, 
था मत्त म छार रमणीके प्रेममें 
| अध सम हाय 
सोचा था मनमें 
गही है सवर जीवन का. 
सार वस्तु, भोग षिन 
कुछ नदी सपारमे । 
आया था किस कामसे 
भ करचेडार्हक्पा! 
हे राम! हे कृपामय रम! 
गति हो तुम अगतिके, 
षमा करो देव ! आहि त्राहि 






(तुर्सीदाद, ^ ह 1 च 
क 


--क्षमा करो । 
कमक दाषसे 
आ नरी रामदशंन मेरा, 
विफल गया यह जन्म 
होगया मूल्यहीन यह प्राण । 
पतित-पावन हे राम 
हो तम सव गुणोके घाम । 
अपराध क्षमाकर इस दासका, 
पकःटलो मरे बाहोकीं 
ेचले सेच | 
दिखाओ पथ मुञ्चे ॥ 
( जाना चाहता हे-रःनावट पैर पकड लेती दे ) 
रत्ना?--उहसो नाथ ! मरत जाओ, मत जाओ, दासीकै रूक्ष 
वाक्योको क्षमा कसे-मैने तुम्दं संसार त्यागनेको नदीं कहा--तुम 
संसारम वेढकर दी रामका गुण गाओ. क्षोभ मत कंसे स्वामी ' 
तुखसोभ- कम्दारे उपदेशसे मेरी श्रांखं खल गई, मोह अन्धकार 
सव कट गया कटो गाम करौ राम ? जा यभो खों । 
रत्नाः-स्वामी ! मेरे भ्रति निदेयी न दोभो.मे तमह बिना केसे 
जीचन धिताङगी ? मेया अपराध क्षमा करो- मे अभी तुम्हारे साथ 
चरतीर्ह- | | 
तुङसीः-रत्नावछी ! तम्हारे निकट मं चिरकृतज्ञरहृगा. म्द 
म्री यथाथं सहधर्मिणी हो. देवी ! मेरे ज्ञान चक्षु तुमने खोखदिये दै. 
अव मक्षे वृथा मोहम आबद्ध करनेकी चटा मत करो । (खगत) 
चको मन ! चष्टो नयन ! चलो रामके दशन करते च्छो ( प्रस्थान 


कू्रास्‌ ३९ 


 गत्ाः-रं चले गये. सत्य दी अभागिनक) छोडकर चरेगये 
क्या कूः ? जाऊं उनको पकडकर लौट छा. राम ! मेरी छाती 
फटी जा रही है -मेरे स्वामीको मुक्षसे न छीनो-नहीं नही. 
जाओ नाथ- 
जाओ रामद्शेनका । 
सहधर्मिणी दं मे 
नहीं होरंगी विघ्न पथमे तुम्हारे, 
द्गी बलिदाने 
द अपने स्वाथंको 
आजसे-होऊुंगी निममर पे 
ध्यानम पतिदेवके 
रघुवीर--दयामय राम 
यदि होऊं भरे पतिव्रता, 
यदि स्त्यहीहो तुम 
अवतार दिष्णुके 
तो निश्चय ही प्वेगे दशन तुम्हारा 
मेरे पति, 
निज भक्तेके प्रभावसे । 
( त्नाको तुलसीदासका उज्ज्वल चित्र रामायण ठ्खिते हुए 
दिखाई देना श्रीराम आशीर्वाद ) 
डाप. 


<$) दसस | 
-न-- 
सीन १ खा. 
( पथ-कारीप्रांत एक चरका पड ) 
( नारायम ) 
लक्ष्मीका गीत, 
हे राम करुणामय ! 
तुम्हे कोन कहता दयापर. 
किसीको बनाया धनध।न्यसे है सौभाग्यवान । 
अनत दुखसे भर दी छाती मेर तृने हा ! भगवान ॥ 
क्या बिगाडा थाभरैनेतेरा हे राम महिमामय! 
दुखकष्टसे भांतकर तू स्वथ बना पाषाणमय । 
( नारायणदास ओर गो वरधनदासका प्रवेश. ) 
गोवरधनः-भाईं ! मक् तो फेला मालूम हुआ था कि, अच 
तुखसीदास संसारम पैसा ही रहेगा । सम्पूण शरेण होकर भी 
गरुदेवकी कृपासे वह पणं विरागी दो गया. 
न।रायण१-ग्भादं!गारुदेषकी वाणी कभी मिथ्या नदीं दोखकती. 
चो अष हम निश्चिन्त हो गये. सुना ह त॒खसीदास अभी काशीम 
हीरे । चदो, दो सके तो उससे साक्षात्‌ कर । 
गोवरधनः--चलटो. 
( त॒सखीदासका गातेहुए प्रवेश. ) 
( हो तुम ) पवित्रताकी खान 
हेरामहेरामहेराम रहे राम 


करसीदास्‌ ५१ 


अपवित्रमे हे नाद्र तुम हो पवित्रता 
संस्पशेसे तम्हारे मोहे पित्र करो रे 
पतित पावन हो ठुम पतितोद्धाो रे 
गा मे तेरा गान 
तेरे गानमें करू स्नान 
देओ २ द्शोन दान. 
अब भीरह रहकर पूवे. स्मृतियां मनम जाग उठती हे। 
भभौ भी वे पुणनी बाति कभी कभी याद आजाती हं ¦ रुना ! 
नही जानता, किंस प्रकार इख पापमन द्वारा तुम्हारी चिता 
फरनमं समथ होडंगा. दयामय ' तुम्दारी दया न होनेसे मेरा 
छं उपाय नहीं होगा। प्रभू अगतिके गति दो तुभ; मेरा 
सर्वस्व ठैकर भो मरी रक्षा करो. देव, मेरा जीवन राम-मय बना 
दा । मे तम्हारी शरणागत हू. भगवन्‌ ! मुज्ञ भव माभ्मं बद्धन 
भरना ( वेका पड देखकर } ए, आज तो बड़ी भूल गरं । नि्यही 
शौचाविशिष्ट जट दस वृक्षक तटेपर डत हू, भौर आज शौचा- 
दिसे परागत दोगया परंतु जल डना तो बिरकुर भरु गया । 
धस'> सामान्य काका संकल्प करके भी जब भूल जावा टू तव 
मटन मदत्‌ कायका सम्पादने किक प्रकार कङ्गा 
( पडते एक प्रतकः आविमवि ) 
 प्रेतः-ेस्वामीजी ! आज आप ठेते चितित स्यो हो रहे ६? 
नित्य भाप मेरे इस वृक्षतखपर जल सेचन करते है इस कारण 
भापपर मं अत्येत सतुष हू-आप अभीष्टवर प्रार्थना करिये. 
तृरसीः -कोन है आप? यदि अप मुञ्षपर सतुष हेतो मुञ्चे 
मदशन करा दीजिये । 
 प्रेतः-यदि इतनी क्षमता सद्म रोती तो भे आज प्रत 
प्नोनिसे उद्धार पालाता-ओौर कोट हरपराधना करिये गोश्वामी ! 





४२ (रसीद 


तुलः-नदीं मेरी ओौर कदं भी इच्छा नदीं हे। 

त्रेत~-अच्छा, मं आपकः। एकं उपाय बतासकता हँ जिस 
आपका अभीष्ट पूण दो । कणघण्टा घाटपर नित्य रामायण पाद 
होता हे. रामनाम सुननेके कारण भक्तचूडामणि महाबीर एक 
वृद्ध ब्राह्यणके वेशम प्रत्य वदां उपस्थित रोते दे. यदि आप उनक 
शरणात दों तो आपकी मनोकामना अवश्य पूण होगी । 

तुलः-परंतु मे उन्दे केखा परदैचानूंगा. वहां तो कितनी वृद्ध 
माह्यण अत इगि) 

परेत{-वे सबके पदर आते द ओर सस पीट जाते दं । 

( अन्तध्यांन ) 

तुः--अव यहां बिम्ब करनका-मरयोजन नदीं । जाड कण. 
घेटा घाटकी ओर जाऊ । दयामय राम ! कृपा कयो. भभू ! तम्दारौ 
कृपात जै तुम्हारे भक्तको पर्दचानसक्ू-देखना देव, व सुक्षसे कदी 
छलना न कर । परमात्मा मुञ्ज निराशन करना (प्रष्थान) 

( सीन उान्सपर ) 
(पथ ) 
( महावीर बद्ध ब्राह्मणके वेशम ओर पीके पीक तुलसी दास. ) 

महातीरः--( खः) यह स्थान मेर परम भ्रिय ह यदांका प्रत्येक 
रजकण भी मेरे लिये परम पवित्र द्‌. यहां मेय प्राणारामर राम 
नाम दोता हे ( पीछे घूमकर ) कोन दो जी तुम-्यो मेरे साथ स्राथ 
आरहे दो? 

तुरखीः-मदात्मन्‌ ! स॒ज्ञपर कूपा करिये. मे रामदशनका अभिः 
लाषीौहू। 

महाः-कस्याणदो वत्स ! परंतु मे एक बूटा ब्राह्मण, मेरे द्वाय 
किंस प्रकार यह संभव दै कि, मैं तुम्दं रमदशंन कराऊं देखो 
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यहां अनक साधू महात्मा पाओग उनसं कदो तो कदाचित्‌ कड्‌ 
उपाय... 

तुलः-( परोपर गिरकर › देव ! मे जान गया हं -आप स्वयम्‌ 
महावीर हं । सुञ्षसे छलना मत करो प्रभ ! जबतक आप सुञ्ञपर 
कपा न करगे मे पर नी छोडगा । म सबको देखनेके लिये अत्यत 
त्याकुङहुआ हू-आपके बिना कोन मेरी कामना पूणं करेगा १ देव : 
दिखाहय स्वामी -एकवार वह नवजरधर श्याम रामरूप, एकः 
वार नयन भरक देखु मेरी कामना पूणं कयो महात्मन्‌ 

मरहा-(समूति धारणकर) आहा कदासे पाई दै? त॒भने ठेखी मनोः 
हर कामना भाग्यवान्‌ † किसने सिखाया हे तुम्हं पेखा व्याकुरू' 
आहान ? जो भरं रामको चाहता हे वह मेरा भी भक्तिका पात्र 
हे-तम मेरे रामक। देखोगे. आभो वत्स! में तम्द्‌ शिवमेत्रसे दीक्षित 
करूगा कनेमें मत्रपरदान) इस मंत्रका चित्रदूटपर जाकर साधन कते. . 
तुम्टारी कामना छः माद्रे भीतर दी पण रोगी. जय सीताराम 

( अन्त्यान ) 

 तुरटसीः-यद क्या) आनन्दसे मेरा साय देह रोमाध्ित दो 


रा द्‌ । जिनकं दशन पनेकी आशाम दी इतना आनन्द हन जान 
उनके दशन प्राप्त दोनेपर कितना आनन्द दोगा१हदायदहाय! म 
इतने दिन इस आनन्दसे वंचित रोकर क्रार नारीके प्रेममे मग्न 
था । दयामय राम ' तुम्हारे भक्ती कुपासे आज जो आनन्द मेने 
प्राप्न कियाद. देखना रघुवीर ' करी वह्‌ नष्टनदोलाय। च्लेः 
भन ! श्रीराम पादस्पशं पूत चिव्रकूटको चलो । 
( दण्दीरूपी महादेवका प्रवेश ) 
 महाः~कटिये गोस्वामीजी ! इस प्रकार आन्दन मग्न दो पुर- 
कित चित्तसे कौ जा रदे द! 
तुलः-नमो नारायण ! चिच्रकूट जानेफा विचार हे प्रभू ! 


# करसादरास्‌> 


महा-पुण्यक्षत्र काशीधाम त्वागकर चित्रकूट जनिका कारण? 
तुटः-रमदशेनेच्छासे जा रहा हूं प्रभू ¦ स्वयम्‌ महावीरने सुश्च 
` शिवमत्रसे दीक्षितकर चित्रकूट जानेकी आज्ञा दीहे भोर कटारे 
छः मासके भीतसर्ही (सु) तुञ्ज रामका दशेन गमिरेगा। 

मरदाः--क्या कदा ? तुम्हे शिवमंत्रकी दीक्षा मिदटी दे मौर तुम 
जा रहे दो रामदशनेच्छासे. महावीरजीने अवश्य छलना कीर 
राभका दशन तुम्ह नहीं मिरसकता, व्यथंही चिचकरूट जानेस 
कोटं छाभ नही । 

तुसीः--कोन दे आप? भर गहवाक्यपर सन्दद्‌ कर रहे ह। 
सञ्च रट विश्वास हे कि, शिवमत्रसे अवश्य मेरा इष्ट पृणदोगा 
जाय महाशय ! ब्रृथा वादानवाद करनकौी मरी रच्छा नदीं 
गुरुवाक्य कभी मिथ्या नरी रो सकता 

महाः-क्रोधित न दोदये गोस्वामीजी ` तुम्दारेदी भदे 
कारण कट रहा हं ¦ महावीरकी कृपासे शिवमंतच प्राप्त कियाद 
खो शिवधाम काशीजीम बहकर शिवनाम जप करो, शिवदशंन 
मिलेगा. रामदशनका प्रयोजनही क्या दे? ओर इतना नहीसम- 
अते फि, शिवमंच्रसे शिवही मिरेगा-राम केसे पाभोगे १ ` 

+ ग क । 1, । > 

तसीः प्रदाशय ! जानताहू मफि, जो शिव वेहीरामट 
शिव ओर राम अभेद हं तथापि कमलदोचन रामरूप सुसर अधिक 
प्रिय हे इसी कारण मे रामदशंनेच्छुकं हू। शिवकी कृषासे अवश्य 
मेरी वाञ्छा पूणं होगी । 

महाः-( खूप धारणकः ) वत्स ! म तुमपर अन्यत सतुषटहू. 
अच्छा, क्या अव्र भी मेरो बार्ताका तुम्हं विश्वास नही दोता 

तुलसी प्रभू ¦ दे्रादिदेव ` स्वयम्‌ दासका प्रणाम ग्रहण 
करिये. देव ! जब आपकी सु्षपर कृपा दै तद अवश्यही मेरी 
कामना पूणं होगी. श्रीरयामकारी कथन दै 


करररस्‌- ५ 


जापर कृपा न करें मुरारी । 
सोन पावे नर भक्ते हमारी ॥ 
महाः-तलसीदास ' तुम्हारा शिव राम अभेदज्ञान देखकर 
प्रथायही मै षरमत्प्न हआ ह. जो वत्त ! तुम्हारी इच्राः 
शीप्रही पृण होगी. ( अन्तध्यीन ) 
तृलसीः-रीनदयादू देव ! 
कितनी कृपा हे तम्हारी ! 
टरं मे अकृति अधम ! 
साधनं भजन हीन होकरभी 
अनायाखसे पाञगा दशेन दुम्हारा, 
शीत्र दी । 
कृपासे तुम्हारे 
होगा सफल जीवन मेश । 
स्मरण कर कर्णा तुम्हारी, 
हृदय इआ हे बिगर. 
विस्मय मग्न यह मन, 
मंग रहा हे श्ञरण- 
तुम्हारे अभय पद्‌ पंकज पर । 
दीनको दो शक्ति हे दीनानाथ ! 
जिससे गणगाथायं तम्दारी, 
सतत कर सक्‌ जान । 
जय ! सिताराम । 
जय श्रीरामचन्द्र ( प्रस्यान ) 


५ (ररः 


( महावीरका प्रवेश ) 
महाः- अव होगी इच्छा पृण; 
होगा प्रचारित भ॒वनपर, 
मेरा प्रिय रामायण-गान 








अक दूसरा-सीन ररा. 
( एक गांव दृद्ित्राह्मण गरीबदासका कुरिया } 
गरीवदास, 

गरीबः-नदी अब परिवारवगक। बचाना असम्भव दे। आज 
दो दिनोँसे ब्ाको तो किसी प्रकारथोङासा भोजन देकर वचारणा ,, 
दे परंतु भर ओर मेरी खछीके पेम एक दानाभी नहीं गडा । इथ 
ग्रकार भोजनविना ओर कितने दिन जीवित रहूगा ? भगवन्‌ ! 
यह मेरे कोनसे पापका दृण्डहे. किंस भीषण पापका यह परिणाम 
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यह दुगंति है ? देव ! यदि सत्य ही मैने कोई अपराधकियादोतो 
मक्षे दण्ड दो मैं हेसते हसते सह्रगा परन्तु मेरे छोट छोटे बच्चो ओर 
मरी शछीको इस प्रकार उपवासे न मारो ? अब नदी सहटाजाता 
दी पुत्रका यह अनशनङ्कश अव नही ग्देखाजाता। पिता होकर 
किंस पकार संतार्नोकः। भूखसे तडप तड्पकर मरत देखृगा-पति 
होकर केसे खीकी उपवासब्धिष्ट मृत्यु देखूगा ? स्या कर ? कहां 
जाऊं ! भिक्षा मांगकर भी उदरपूतिं नदी इदं, कोई भिक्षा नहीं 
9 | 
देवा. वस अबमृल्युहीप्रियदं। 
( खीरादे वीका प्रवेश ) 
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टलाटला{-क्याआप कुक खाये हो? स्वामी! वच्च भृखसेरोरहद। 
गरीः-से रहे ह-बहुत अच्छा रोनेदो. रोते रोते एकदम 

-नीकी गोदम सोजाने दो-- वह नीदं कभी टूट न पावे) 


कसीदाप्‌, + 


लीखाः -ण्सी अमगलजनक बाते मत कटो-जाओ नाथ! 


कदीसे कुछ थोडाला भोजन टेभाओो. उन्हं खिद्ाकर चलो आज 
यह गांव क्रोडकर दम अन्यत्र चच | 


गसः-वदी करू गा । 

लीलाः-नाओ बालके लिये कदीसे कुछ ज॒गाड करा । 
फिर कदी ओर देशक। चल । 

गर्‌बः-ढीक कटा है ढीला ' किसी ओर दशकः। चद्ग रेक 
देशम चग जांसि कोई लौटकर नरी आता । याद आरही आज 
उक्त समयक्रा बात जब पट्‌ लिखकर विबाह किया था किवनी 
आशास भर रखा था. इस हदयको.भविष्य ग।दस्थ्यसुखक स्व 


मदम उख समय्ीनरहां करत थ. वाह केसे सुखकी गृहस्थी दे 
मनि मेरा. भता होकर आजम सतानकी मृल्युामना कर रहा । 


लीषह्ाः~तुम पेख अधीरमतहो नरींतो ब्व बचाना 
कठिन होजायगा-- एक न एकद्धिन अवश्य भगवान्‌ कृपा करे । 

गरीवः-भगवान्‌की कृपाका अन्न बाकी क्थादे? लीद्टा। 
शाच्चन्न ब्राह्मण होकर भौ आज मे भीखकी ज्ञी लेकर द्वारद्रार 
परहा भन्न! हा अन्न!) कदटकछर भीख र्मागताफिररदादहषिरभी 


भीख नदी मिती अव भौर भी अधिक भगवान्‌की कृपा चाहती 
हो । जाभो भ्भीतर जाभो कई आरहा ह । ( सीलखका प्रष्थान ) 


( पडोसीका प्रेश ) 
पटोः--स्या आज कुछ ज्ञुगाड हुभा! 
 गरीः-नदीं भाई ' आज व्रिटङ्कट निरुषाय हू. दोदिन अना 
हारसे वीता हे अव भिक्षाके दिये बाहर जानकी क्षमता ही नीडे 
पडो\.फिर अव क्या किया जाय ! 


ति रसोदा्‌» 


गरीः--भश्च ओर क्या करोगे ? भाई ! तुमने वो यथासाध्य 
खदायता कीं । ज्ञातदोता दे भगवानूकी इच्छा नद हे कि, म 
जीविव रदै-अच्छी वात हं उनकी इच्छादी पूणो) 

पटठोः-*अधीर मत रो भाई ' देखं कुछ जुगाडकी चेष्टा देख । 
भगवान्‌ने सक्ष भी तो त. ¡ मार रखा हे कि, अपनेको ही चट भर- 
कर खाने नही मिखृता ईं । 

गरी-रहन दो भाई ` तुम अव हमारे चयं कृष्ट मत स्रो । 


जव भूषा मरना हं निशित टे तच दो एक दिनके आग पीस 
कुछ विभष हानि नदीं दोग: 


पटो; एसी बात न कदो भाईं ` जवतक सुश्च एक मुदरी रवानेक। 
मिरेगा तबतकं तुम्दं भी उसमसर भाग दंगा ( प्रस्थान ) 

गृरीः-नदी नदी भव ओर कष्ट सुञ्नसे सटा न जाया दे 
करदा है इस दुःसखरकी निवृत्तिः 


अक टूसरा-र रा सीन. 
{ चित्रकूट. नुलस।दासका आश्रम ) 
तुलस्लादास्- 
मात्‌ 

देहि हरिशरण म॒ज्ञे तुम्हारि पडजषद इय 
भेह दीन मराधम तृदहे दीन दयामय! 
गयासुरचरणचिन्ह पितरोक तारणजल 
तेरा स्वणमुवन धन्य सुरधूनिका सोहे पाय । 
तुलसीदास बा पद्‌ अ कोरं पावे कोरं निरा 
वा पद आश जो सन्यास संकटमें प्िलाये । 


(र्शरः ॥ 
_ कर्द यभू? तम्दारा दर्शन तोअभी भी नहीं मिला । दिनके बाद 
दिन मदहिनेके बाद्‌ महिने निकङगये, परंतु कहां मेरी बाखना तो 
पूणं नहीं हई । म तो बड़ी आशासे तुम्दारी राह देख रदा हृ. प्रभू ! 
राम !में गुणदीन ह परंतु तुम तो शुणनिधि दयामय हो । तुमवो 
स्वको कामना पणणं करते हो. देव ! गुरुदेवने तो कहा थाः मा- 
सके भीतर ही तुम्हारा दशन पाङगा वह क्तः मासमभी तो भव 
समाप्त होने चके तब भी तुमने दशन तो नहीं द्या. राम ! देखना 
देव! तुम्हारे भक्तकी वाणी करीं मिथ्या नहो ? भो प्रभो ! आभो 
तम्दारे दासकी सेवा ग्रहण करो 

( शिकारी बारुकफोकि वेशम राम ओर कक्ष्मणका प्रवेश ) 
` रामः--इधरसे दी धो हिरन दौड गया ३ । खाधूजी ! इधरसे 
किसी हिरनको जति दैखा ह ? | 
`. तुलसीः-नदी तो ( खगत ) भादा कौन दै ये दो वारक ! देख 
कर हदय पुककरित दो रहा है । आंखें इनपरसे हटानेकी इच्छा नरी 
होती । नहीं अब इन्दे नहीं देखंगा । एकवार इन आंखोनि स्च 
नारीकै रूपमे फसा दिवाथा. अव क्या ये मुञ्चे वाक कूपे 
फंसाकर मेरे रामको शुद्धा देगी ? परंतु केसा सुन्दर दै ? यह 
श्यामला बालक ओर यह गौर वण. नदीं नहीं अव नहीं देखूगा 
राम! राम्र !¦ मेरी रक्षा करो ( चिन्तानिमग्न ) 


( दोनों बालकोका प्रस्थान ) 
( महावीरका प्रवेश ) 

महाः ~वत् वरखसीदास ' 

तुलसीः-कोन द आप-आदा देव स्वयम्‌ कहां प्रभू मेरे राम 
कहां हे १ उःमास तो प्रायः समाप्र होने आये परंतु मेरा राम दरशन 
तो नदीं इआ | 

महाः-यद क्या कह रहे हो वत्स ¡ दयामय राम तो तुम्हारे 
निकट आये थे, तुमने तो उनका दशन धापन किया ३ । 

, 


तु्सीः-नदीं मभू ¦ मुशे उनका दशन नदीं मिला । 

मरहा{-अवश्य तुमने उनका दशेन किया हे । प्रभू मेरे मृगयके 
वशसे रक््मणके साय तुम्दार समीप अभी तो भये ये ! 

तुलीः-षे षे दी मेरे राम छृक्ष्मण ये ? हाय अन्धे नयन! 
तमने देखकर भी नदी पदचाना ? देव ! अब मेरा क्या उपाय होगा । 

मतो अन्ध द्भ प्रभू! दाय राम! 

महाः -दुःख न करो तुरटसीदास ! में तुम्दवर देता दं तुम 
फिर राम दशन पाोगे । जाभो वत्स ! मन्दाकिनीके तीर राम- 
घाटपर जाभो वहां तुम्हारी अभिलाषा पूणं होगी । 

( तुलसीदासिका प्रस्थान ) . 


अंक दूसरा-४ था सीन, 
( चित्रकट मन्दाकिनीतीर-रामधाट-्यानमप्न तुलसीदास-सतगण विराजमान. 
विमानपर देवता भोर देवीगण- 
देव ! सौन्दर्थमय परम रभणीय, भ्रकृतिकी रीढ्ामूमि पण्य 

क्षे चित्रकूट देवतागणोका बडा ही भिय स्थान दे । तरेतामे जब 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने नरदेदसे चिचरकूटमे अवस्थान किया था 
उसख समय देवतागण उनकी रीष्छा देखनेके छिथ पडुपतिके रूपसे 
यहां विचरण करते थे । आज वही भक्तवत्सल भगवान्‌ नवद्‌- 
बादर शयाम रामरकूपसे अपने प्रियभसू तुरुखीदासको दशेन देने 
आरहे ह । भक्तके भगवान्की मधुर लीरा खन्दशंनकी आकाक्षासे 
श्रीरामपादसभ्पशेपृतपवित्र चिध्रकूटमे हम समागत इए रं । चरो 
सब श्रीरामगुणगान क्रते करते अतरिक्षम अवस्थान कर इम 
भगवतरङीढा दशन कर । 

देवीर्योका गीत । 


. . रामनाम गाओ रे 
देव देवीगण, नरनारीगण, पञ्चुपक्षीमम 
रामर नाम गाओ रे 


(रसदास- ॥ 


कीना विनन्दित सुरसे या अपनी अपनी टप 
चे, ख भ 
वाहरसे हो या घरसे उच्चतान छगाओ र 
रामर नापर गारे 
टीटामयकी, सयाम रामक, मपुरनामकी 
गुण गाथाये सुनाओ रे 
राम नाम गाओ । 
तुलसी ः--कहां दो करुणामय राम ! साक्षात्‌ दुशंन देकर 
दाखको पूजा ग्रहण करो. नाय ! भुवनमोहन श्याम दू्वादखरूपसे 
आकर एकवार मेरे सन्मुख गड हो भ्रभू! मै चन्दन तु्टसीसे 
तुम्हारे श्रीचरणकमद्का पूना करके जीवन कृताथ कर्‌ । 
( भीराम आविर्भाव ) 
भारौ भागये ! आगये {! देव आगये !!! मेरे हदयराभ्यके खब्राट्‌. 
उदरो उहरो दयामय ! म नि्वाकं होकर तुम्दं देख तुम्हारे 
ददको चन्दनचषित कर । 
( १ द्रेदीका प्रवेश ) 
एक देवीः--( १ देवतामे ) स्वामी देवेन्द्र क्था कारण टे कि, 
आंप अमरधाम छोडकर अभीतक मत्यलोकम अवस्थान कररहे द. 
देवेन्दः~-मत्यंछोकः भट रही हो ? इन्द्राणी यह इख समय 
मत्योक नरी अमरल्ोक भी नदीं इस समय केवर यहएक अद्‌- 
भुतल्टोक अपू्वलोक चमत्कारल्ोक भक्तलोक हे बह देखो- 
वित्रकूटके पाटय, भई संतनकी भीड । 
तुखसीदास् चन्दन धिरे, तिद्धक करे रघुवीर ॥ 
रामः-बस शख भक्त तुटसीदास ! अब भोर चन्दमकी आव. 
श्यकता क्या इ ! तुम्हारे चन्दुनके .एकं प्रटेपम दी तो मै आनी. 
वनके दयि बंध गथा. दर प्राथना क्रो भक्त! 


ष (तुरुरीदाष" 


तुहछसीः-क्या वग प्राथना करू देव ! मेरे सन्मुख दी मर 
साक्षात्‌ वर दण्डायमान द 

रामः-वटसीदास्त! तुम संक्तारके मगलछके टित भाषाम रामाः 
यण रचना करो ( अन्तर््यान ) | 

तुखसी{-आदा क्या सुन्दर रूप द? देखकर आशा मिदती नही 
हे । इसीकूपसे सारा भटोक सौन्दयमय दोरा द । यह राम 
वह राम चारों ओर राम पथ्वी आनन्दनिकेतन दो रहा दे। 
स्थावर जडम सब आनन्दसागसम शप्र ह | धन्य दरा! ज 
राम ! ज सीताराम ! ¦ ( प्रस्थान ) 


अंक दृस्तरा-« वां सीन; 
( मन्दाकिनीतीरके निकटस्थफ़ा रमशान 
गरीबद।स--दरिदर ब्राह्मण चिता प्रस्तुत कररहा ह 
( पडोसीका प्रवेश ) | 
पटोः-यद तुम यहां क्या कररदे दो भाद्‌! फे! यद क्या१क्या 
आत्महत्या करोमे ? 
गरीवः-षिर तुम क्यो इस समय मुञ्ञे बाधा प्रदान करनं 
अयि हो ? अनेकबार अनेक उपकार क्रिये हे इस अंतिम समय 
एक अंतिम उपकार कसे. मुङ्ञे मरने दो, तुम यासे चलेजाभो । 
पटोः-शांत रो भाई ! आत्महत्या न कसे । 
ग्रीब$-अनादारसे मरना भी तो एकं प्रकार आत्महत्या दी 
दे। तमसे अदुरोध करता हूं अव मुज्ञे क न कदो । 
पटोः-अभागे ब्राह्मण ! इस प्रकार आतमहतया करनेस 
तम्दारे स्चीपुत्रोकी क्या दशा होगी? 
गरीवः-ञुप रहो, चुप रहो. उनकी याद्‌ मत दिलाभो. सुञ् 
भरने दो-बे तो मेरी, परंतु मै क्यो उनको अनाहारसे धीरे 


धीरे मृत्यु ग्राम जातिहुए देखनेके लिये बचा रह्‌ । सुञ्ञ 
षिरक्त मत करो-जाभो । 

पटो-भगवन्‌ ! दया करो. मेरे इस अभागे मित्रके प्रति दपा 
करो। ( प्रस्थान ) 

( ठरुसीदासकं प्रवेश ) 
कोन हे आप महापुरुष? किसी प्रकार इ ब्राह्मणकी रक्षा करिये 

यह आत्महत्या करनेपर उद्यत हभ द । कृषा करिये महारान ! 
नही तो इसकी शली भोर सतार्नोकी बड़ दुदेशा होगी । 

तुलसी“ राह्मण ! क्यो तुम आत्महत्या कर रहे हो ? स्या 
तमह ज्ञात नहीं है किं,आत्महत्यासे षद़कर ओर कोहं पाप नहीं ह। 

ग्रीव-कदांसे श्राखडे हए आप, सुन्ञे विरक्त करनेके कारण! 
आप साधू हं संसार त्यागी । आप संसारे दुःख कष्टोको क्या 
अनुभव क सकते दे । निष्टुर विधाता! अनाहार भौर उपवासका 
कठिन क्रथ देखकर भी तुम्हारी साथ अभी मिदी नहीं ! मरने 
भया हूं उसम भी तुम्दं ईसी करनेकी सुञ्ञी ह ( तलसौसि ) जाहये 
साधू ! भाप अपनी रास्ता देखिये-मे अपना संकल्प पूरा ककः सक्ष 
भय दिखाना व्यथं हे । मे पापका भय नहीं करता । 

। तुरीः~स्या तुम्हें अपने परिवारकी चिता नहीं हे । तुम्हारे 

आत्महत्या करनेषर उनकी स्या दशा होगी ? 

गरीवः-उसी चिन्तासे तो आज मरने आया हू देव, नदीं तो 
क्या कोई शौकसे अपनी चिता अपने हाथसे सजाता । 

तुरसी४-पविर ब्राह्मण करम तुम्दाराजन्भ,उस कुककी भम- 
योदा मत करो ब्राह्मण सामान्य ङकशसे पीडित आत्महत्याका महा. 
पातक मत करो. भगवान्‌के शरणागत हो. दयामय राम रघुवीरका 
सुमिरण करो. सब दुःख सब कष्ट सब श द्र दो जारयेगे. रामना. 
मरके गुणसे परमशांति छाभ करोगे। आत्विस्मृत मत हो ब्राह्मण 


गरीबः-क्षमा करना साधूजी ! ये खव बात बचपनस सुनता 
आया हूं । भगवान्‌ दयामय कस्षतरू बे सबपर कूपा करते हये 
सव बाते पुस्तकमि ही भीप्रकार शोभित दोती दै, परंतु कछ 
कामकी नरी, मैने कावर दोकर कैबार उनको बुदाया अनेक 
चार उनका विश्वास किया परतु देव ! उसकाक्याफख हु दे 
जानते & आप १ आज भ अनाहारखे खी पुर्वोखदित मग्ने वेढा हूं 
अपनी चिता आज से स्वयं रच रदा हू । क्या सुन्दर नियम द 
भगवानूकी अपार दया दे उनकीहा! दादा! हा! 


तुल्षीः -क्या कहस्दे दो उन्मादं ! भगवान्‌ खत्य ही दयामय 
ह । सत्य उनकी दथा अपार है । सामान्य अथक लियै उनके द्या- 
मय नामपर कशरृड्रोप मत करो ब्राह्यण ' | 


गरीवः--खामान्य अर्थं ! संसार त्यागी विरक्त संन्यासी भधका, | 
गुण आप क्या समञ्चगे ? जिसके पाल अथं नदीं दे उसके लियिः 
संसार एक व्यथता ई उसके लिये संसार दे केवल यंत्रणाभूमि । 
खाधू ! यदि कभी तुम्हारी प्राणापेक्ा प्रियतमा पत्नौ अनशन द्धिष्ठ 
सुखसे व्यथित दो नीरव दो तुम्हारे सुखकी ओर दखती दोती.- 
यदि कभी तुम्हारे छोटे छोटे आंखोंकी पुती भौ त्रिय यच्च 
्षुधासे कातर हो “ बडी भूख बड भूख गी हे बडी भख कमी 
"हे पिता” कदते कहते आंसओंसे तुम्दारे परपर मानो जान्दवीकी 
धारा बदादेते तव समक्त तुम खाघू किंःसामान्य अथ कितना भ- 
सामान्य &। महापुरुष ! अथके कष्टे आज मे जजरित दो र्दा हूः 
आदरके मिय श्ीपुत्रोके छोडकर आज मै भाग आया ह्- यहां देख 
चिताकी अनल मरे चित्तके दावानख्को शांत करता दे या नदीं १ 
जाइये खाधूजी ! मे आज चितासुंदरीका आदिगनकर मेरे 
सामान्य अथका कष्ट दूर करू। 


वलसी--आदा ब्राह्मण ¦! तुम सत्य दी दुःखी हो। मं भी देख 


पुरुरदरास्‌> # 


खत्य ही राम दयामय द. या राम ! राम !' पुकारे एकवार भक्ति- 
` गदगद चित्तसे रामका ध्यान करो। 
गरीवः-अच्छा देखे एकवार बस यही शेष चेष्टा (बेठकर) राम! 


राम ! ! जय सीताराम !! 
( अकस्मात्‌ स्मरानका अतिमनोरंजक बागे बदलजाना ) 


(सीता-7मकरा बाङक बािकके वेशमे दौड कर गातेहुए प्रवेश ) 
देत संगीत- 
रामः-चलो भिय चलो जल्दी कोरे भक्त बुलारहा । 
सीताः-करहौ करटा करटो कोनो (मेरी ) छाती दहरा रहा ॥ 
रामः- क्यो प्रिय.क्यों हदय तुम्हारा दषित कयो हआ, 
सीताः-कानमे इछ कातर रव राम रमगया । 
र्ग - आकषणमत्रं कोई भक्त चला रहा 
0. नाम सीताम पत्थर जलारहा । 

सीताः-सब छेते रामनाम, 


रामः- पहले सीता फिर राभ, 
 सीताः-वाह्‌ वाह सीतापतिराम, 
रामः- या प्रेमिफाका राम, 


उभयः-रव फिर वही सीताराम करीं कौन अङुरशरहा 
रामः-्चषटो भिय चलो जल्दी कोई भक्तं बुारहा ॥ 

( प्रस्थान ) 
तुरक्षीः-आखि खोो वर्ख ! 
ग्रीव‡-रे यद क्या? यह क्था नन्दन कानन हे अथवा अथवा... 
तुसीः-वत्स ! यह रामका कृपाकानन हे ( एकपत्थर उठकर ) 
यह छो बत्स ! यह दरिद्र-मोचन शिला ग्रदण करो.बोो सीताराम, 








५ इर्रद्रास्‌" 


गरीब-जयसखीताराम ! जेसखीताराम । महातमन्‌ ! महात्मन्‌ !! 
अब सुङ्ष शिला नदीं चाहिये. उससे मूट्थवान्‌ रत्न मुञ्ष आन 
मिर गया । 

तुटसीः-दद स्या ! 


गरीवः-वह नाम सीताराम. चणियि देष ! अब मेरा खब दुःख 
दूर होगया. जे राम ! जे सीताराम । 


अकं दूसरा--६ ठवां सीन. 
( आंगन. ) 
( चद्धिकाप्रस्ाद ) 

चन्दिकाः-यह तो अच्छी आफतमे फलगया; इधर रत्ना षि- 
चारी तदप रही हे उधर वह बेवकूफ तुरसीदास रगोटी रृगाये 
राम राम करता शिररदा हे । भरे गोदी अगर ठगाई तो फिर 
रामके क्या दरकार ! जब संसार त्यागदिथा, भोग विशासखभी 
तिलांजदटी देदी, कुक मांगना वांगना हे ही नरी फिर शमसे क्या 
सरोकार ? इससे तो लगोटी छगाकर अपनी प्रियतमांका ध्यान 
करना दी अच्छाहैकि, छोगवार्गोको सुननेमे भी मजा आये 

थर देखनेमे भी अच्छा रगे । अरे आज कल्के जमानेम करी 
लोगोको रामनाम थोडे दी मजा आता हे ? भाज करतो कदी 
प्रमिक-परमिकाका विवरण हो छगातार भ्रिय-प्रियतमे-प्राणषद्य 
` मंकी आवाज हो कुटि नयन चितवन नथनाकदारी-तीरे निगाद 
सरीखे अख दों दीघश्वासकी इवा प्रमिकाके आंसुभोकी नदी 
पपिथाका तान कोयरकी ङ्क हो भौर उसपर बसन्त वषाका 
बहार दी घुंवरारे बार दों जुल्फ हों फिर तो छ रोगवाग जाने 
कि, हां साहब कछ दोरहा दे नदीं तो भक्त भगवान्‌ दयामय राम 
छंगोटा चिमटी कमंडल) अरे छिः छिः किः, इतना समञ्षाया तु- 
सीदासको, परंतु कौन किसकी सुनता हे १ छगे षदी जे सीता- 
राम !, जे सीताराम ! ! करने, चो; एक.पत्र तो रत्नके चयि 
दियादहेसो न जाने उसमें क्या छिखदिया दे? 


(रसदा ' त 


( चन्द्रावटीका प्रवेश ) 
चन्द्ाः-अरे आगये तुम, कब अये, क्थावे मिरेथेक्या 


कटा. उन्दोनि छोट अयिगे क्था तुम्हे देखते दी ? 

चन्दिकाः-उदरो हरो. तुम्दारे प्रश्नोको छिद. नहीं तो 
यष्ट नहीं रहेगा सब । धीरे धीरे बोटो. हां परे क्या ? 

चन्दाः-जाभो तुम बहुत छेते हो । 

चन्द्रिकाः-ओौर तुम्दारा इरादा क्या हेकि, म भी गोटा 
वांधू ? | 

चन्दाः-रहन दो साधूजी ! अब कटो क्या कर आये ! 

चन्द्िका;- पहले पढ तो तमको याद करते करते गये । 

चन्दाः-फिर वही ? 

चन्धिकाः-अच्छा तो तुम्दी परो, बो क्या पूछती हो ? 

चन्दराः~वुरुसीदाखते मिले ये ! 

चन्दिकाः-नदी, वद साधू होगये अब उनसे कों गले नदीं 
मिल सकता परंतु देखा तो उनको जरूर दे । 

चअन्द्रा$-स्या देखा ? 

चन्द्रिकाः-वखसीदासके) देखा । 

चन्दाः-केखा देखा 

चन्द्रिकौ -मजेका । 

चन्द्ाः--देखो हाथ जोडती ह तुम्हारे सब हाल कहो रत्ना 
वचारी बडी उत्कण्ठित हो रदी ३। 

चन्दिक्षा-बात यह है किं, तुरुसीदासर अब पूरे बाबाजी बन 


| ये रें । रामनाम करते दै, बहुतसे चेका चपेटी भी इकटे करकियि 


दिनरात मस्त रहते ह उन्दौके साथ । 


५८ कुरसोदाष 


चन्द्राः-तुम्दं देखकर क्या कहा ! 

चाद्धिकाः-कदा-जे सौताराम ! वस उनके बिचारसं तो 
उसीम मानो उन्होने विश्वव्राह्मण कट डका फिर इतना जरूर 
कहा थाकि, वे सुक्षे उस दशरथ राजक कंपृतोसे मिरदगे ? 
दी एक बात कहना भूल गया था, वे आजक रामका जीएन 
चरित्र ख्खि रहे दे, जिषे महाभारत या गीता क्या कहत ईन ! व्ही 
वही उसमे जाने ग्यारह कि, तेरह सांड कि, कांड क्या रहग। 

चन्द्राः-तुम आजकट क्या पूरे नास्तिक रो गये ! 

चन्दिका-नास्तिक कारेका! म तो शीघ्र ही साधु बननेवाका 
ह्र उस महाभारतके सांड रामसे एकवार साक्षात अवश्य कणां 
भौर कहो तो तुम्हारे आंचहमें छाकर बाध दृगा. सुबह शाम णक 
एकं वार देख छिया करना- वस रोटीका फिकर तो कमसेकम 
रहेगा दी नही, उस सांडके साथ मे भी साड वनकर घूमा ककूमा 
द यह छो तु्टसीबावाने एक पत्र छख दिया रल्नकरे लिये 

( पत्र प्रदान. ) 
चन्द्राः-तम उन्दे छोटा नहीं सके ! 


चान्दिकाः-उसके पास एक चिमटा धरा था, इसी आः 
बट्नेका साहस्र न हुआ. कहीं बाबाजी क्रोधान्ध दो षदं 
पडते तो बस चन्दाकी चन्दी उड जाती । अच्छा चो ! अव कषः 
बदल डाद्धू. बाप रे बाप ! चरते चते मेरे श्रीचरणकमरोने तं 
विकुर हडताल करनेकी ही ठान छीनी परंतु तुम्हारी आर 
देखते दी शायद डरकर शात दोगये दहं । 


चन्द्राः-भच्छा चो, अब तुम्हारे उन इडतालियोके। ज 
स्नान करदं 


(ुरसीदाप्‌ ५९ 


मृणालोको पकड रो ओर खीचते खीचत ठे चलो. (तथाकरण } ` 
चन्द्रा ! तुम्हारा स्पशं तो मानो मलाईका छङूड दोरहा दै. 
( दोनोंका प्रस्थान, ) 
( रत्नावलीका गातहुए प्रवेश. ) 
गात- 

व्यथित ह यह प्राण । 
पति विरहे, मन न मन्म, धीरज न भाने जान ॥ 

रामपदपर चित्‌ समपेण 

था किया रभेने मनन 
आङ्ना थी जापृणी जीवन करूगी उनका ध्यान ॥. 

आंखें अपनी, मृदती जव 

नैन उनफे नाजानुं कव 
मरे तरैनेमिं मिरु जते तव खोदेती मैं ज्ञान ॥ 

दिनि रेन पल २ निकट दूर 

आती कर्ण मधुर स्वर 
ग्याङ्ुर चित चूर चूर (हे) रामदो अवत्राण॥ 
क्था कर राम ! किसी प्रकार भी मन शांत नहीं दोवा। सव 
पव॑स्मृतियां मनम जाग उठती हं भौर मेरी छाती फटने रगती दै। 
नव याद आत्ती हे कि, इसी अभागिनके टट वाक्योको सुनकर 
मरे स्वामी गृहत्यागी दो सन्यासी बनकर घर घर भीख मगरे 
ह उस्र समय अलुपातसे मेरा हदथ विदीणं हो जाता हे। 
पतनी होकर भी मैने पतिक गृहत्यागी कियादे। सोचा था 


जिस श्रीरामचन्द्रजीके ध्यानमे पतिदेव निमभ्र र उसी अभय 
बलः त री गभार चः" दात्र पार दीं चठ ! ततिः शिर 


॥ 


चन्द्राः-तुम्दं देखकर स्या कहा ! 

चन्दिकाः-कदा-जे सीताराम ! बस उनके विचारसे तो 
उखीम मानो उन्होने विश्वबराह्यण कड डाढा फिर इतना जरूर 
कदा था किः वे सुक्षे उस दशरथ राजक कषृूतेसे मिादेगे ? 
दौ एक बात कुना भूद गया था, वे आजकट रामक जीएन 
चरित्र रिख रहे हे, जिसे महाभारत या गीता क्या कहते द न ? वरी 
वही उसमे जाने ग्यारद कि, तेरह सांड किं, कांड क्या रहग । 

चन्द्राः-तुम आजकल क्या पूरे नास्तिक हो गये ? 

चन्दिका-नास्तिक कादेका मर लो शीघ्र ही साघु बननेवाढा 
& उस भहाभारतके सांड रमसे एकवार साक्षात अवश्य कङ्गा 

भौर कटो तो तुम्हारे आंच खाकर राध दगा. सुबह शाम एक 
एक बार देख म करना- वस रोटीका फिकर तो कमसेकम 
रहेगा द नदी) उस सांडके साथ मे भी सांड बनकर वूमा करना 
दा यह लो तुटसीबाबाने एक पत्र लिखि दिया रत्नकं लियि, 

( पत्र प्रदान. ) 
चन्द्राः तम उन्हे लौटार नहीं सके ? 


चान्द्िकाः-उसके पाख एक चिमटा धरा था, इसीदिये आग 
बट्नेका साहस्र न हुभआ. कीं बाबाजी कोधान्ध टो टषक 
पडते तो वख चन्दाकी चन्दी उड जाती । अच्छा चलो ! अव कपड 
बदर डा. बाप रे वाप ! चलते चकते मेरे श्रीचरणकमलोने तो 
बिकङुल हडताल करनेकी दी ठान लीनी परतु तुम्हारी आंख 


देखते दी शायद उरकर शांत होगये ई । 


चन्द्राः-अच्छा चो, अव तुम्दारे उन दडतालि्योको जरा 
स्रान करद. 


चान्दिकाः-वात कछ बुरी भी नहीं है,परंतु पदे मेरे इन भुज 


उरुरीदाषः ५९ 


मृणालोको पकड ठो ओर खीचते खीचत टे चलो. ( तथाकरण }. 
चन्द्रा ! तुम्हारा स्शं तो मानो मङादका रङूड दोरदा दै. 
( दोनोंका प्रस्थान, ) 
( रत्नावरीका गातहुए प्रवेश. ) 
गात- 

व्यथित है यह प्राण । 

षति विरहे, मन न मनम, धीरज न माने जान ॥ 
[> ९ 

रममपद्पर्‌ [चत्‌ समपण 

था किया मरने मनन 
आशा थी जापृणी जीवन करूगी उनका ध्यान ॥ 

आंखें अपनी. मदती जव 

नैन उनके नाजानूं कव 
भरे तेनेमं मिट जते तव खोदे ज्ञान ॥ ` 

दिनि रेन पल २ निकट दूर 

आती करुण मधुर स्वर 
व्याह चित चुर चृर( र) रामदों अवत्राण॥ 
क्था करू राम ¦ किसी प्रकार भी मन शात नहीं दोता। सवे 
पचस्मृतियां मनम जाग उढती हं भौर मेरी छाती फटने रगती दे! 
नव याद भक्ती दै कि, इसी अभागिनके दृट्‌ वाक््योको सुनकर 
मेरे स्वामी गृहत्थागी रो संन्यासी बनकर घर घर भीख मांग रहे 
ह उख क्षमय अनुपातसे मेरा हदय विदीणं हो जाता दे। 
पत्नी होकर भी मेने पतिक। गृहत्यागी किया दे । खोचा था 
जिस श्रीरामचन्द्र जीके ध्यानमे पतिदेव निम्र हे उसी अभय 
 पदोमे मे भी आश्रय गी परंतु समय नदीं हुईं । पतिकी चिता 
परह भरे लि भी अलग नदीं होती । मन प्राण सब पतिमयदी 


९० उररद्रष, 


हो रहा रामको कदां स्थान दुंगी. ठे! यह क्या तुम रौर 
आये. मय्या कहो क्या उनका दशन मिरा ? 
( चद्धिकाप्रसादका प्रवेश ) 

चद्दिकाः--दां दशन तो मिरा दहै. 

रलन।१-बे $शलसे तो दे 

चन्दिकाः--ङशल तुश तो नदीं जानता, परंतु हां गरुभा 
पहन लिया, सिरपर जया रख लिया दै किसी भोर ध्यान न्दी, 
दिनरात रामनाममे मर्त दै। 

रत्नाः-मेय पत्र उनको दियाथा ! 

चन्द्िकाः-हां दिया था ओर उसका उत्तरभी दिया हे (प्रदान) 

( प्रस्थान ) 
रसना-( पतर पठती रै) 
काट एकं रघुनाथ सिरः बाधि अटा सिर केश । 
० द 
हम तो चकला रामरस, पलमीको उपदेश ॥ 
.. आदा ! प्रभू । तुमने मेरी सव चिता दूरकर दी. अवसे तुम्ही 
मेर जीवनके साथी दो तुम्ही मेरी सान्तवना भौर तुम्दी मेरे सब 
कुछ हो प्रिय पत्र तुम्दीको छाती पर रख छाती शीत करूगी । 
नाथ ! स्वामिन्‌ ! इतनी दया हे तुम्हारी दासी पर ? अभागिनीने 
तुमको घर बुडाया ओर फिरभी उसपर कोधित न दो $तज्नता 
प्रकाश्‌ कर रह हो । इतने प्रेममय टो तुम इतने सन्दर रो तुम । 
धन्यहूम कि, मे तु्हारी पतनी द-दयामय रघुवीर ! देखना 
देव ! मरे पति तुम्हारे प्रेमसे कीं वंचित न दो ? 
( चन्द्रावटीका प्रषेश } 

चन्द्राः-यह क्या रत्रा ! तुम रोर्दी हो-तुम्हारे दुःखसे मेरौ 
भी छाती फट जाती हे. रत्रा ! मे भभागिनी हू-मेने दी तुम्हारे 


(तरेशद्राय, ६१ 


सवेनाशका कारण हूं । सक्च नदीं माम था कि, देखी करके 
मिथ्याका आश्रय रेकर तम्दे मायकेमे बुानेखे इतना अनथं होगा। 
 रलनाः-दःखन करो चन्द्रा ! मेरे दुःखकी रात अव बीत गदै. 
जज पने सम्पूणं सुखीह-आज मेरे स्वामीने सुक्षे पत्र दिया दे । 
चन्द्ा-परत कैसे कटाभोगी देवी । तम्दारा दीघं जीवन ! 
तम्दारा यद म्कानसुख देखकर्‌ पत्थर भी दुःखसे पिघल न हे 
नासजीवनमे पति दी सवंस्व है-पति विना नारीके लिये संसार 
शमशान दे। जो तुम कभी भी पतिकरे आंखोकी ओट नदीं इई ची 
जा पति तुम्हारे क्षणिकं अदशेनसे उन्माद दोजते थे वही त॒म 
भौर वदी पति. परंतु आज्‌ र कितना अंतर है बहन ! कितने दिन 
बीतगये तुमने उन्दे देखा नदी, कितने दिन व्यतीत रोगये तमन 
उनका सेद. पुकार नहीं सुना । 
` रत्नाः-नृदी सखी ! अव मुक्षे कोई फष्ट नदीं दे। मेरे प्राण उनके 
साथ साथ फिररहे दे. मे उनके सुखस्ते मानो मधुर रामनामका 
ष्वनि सुन रदी ! यद दृखो उनका नाम ठेनकरे साथदी मेरा सारा 
शरीर परुकिंत दरहा हे । मेरी भांति सौभाग्यवती ओर कोनसी 
रमणी दै सखी : आज भेरे स्वामौकी प्रशंसासं सारा भार्तवषं 
गूजरहा दे । 
चन्द्राः--ाओगी सखी ! एकवार उन्हे देखने ! 
रला"~परतु कोन रेचरेगा । 
चन्द्राः"वम्हारे भाई! 
रत्नाः-दां चद्यंगी एकवार उनक्रा यथाथं प्रेममयस्वदूप 


ेखगी.. पडले उनको। केव रत्नामय देखा था, अव उन्दे राम" 
प्रय देखृगी । 


न स नाम ०० 


अंक दू्रा--७ वां सीन. 
( तुरसीदासका आध्रम-ध्यानमम्र तुलसीद।स-समय रात्रिकाल ) 
( भरवका प्रवेश ) 
भरवः-आज शसाईजीको भय दिखाकर कुछ मजा आकः . 

` जिस भीषण मूतिसे आज मं यर्टो आया हू. वुरसीदास तो वुर- 
 सीदास तुरसीदासके चौदह पीठी भागजाय । ध्यानम इस समय 
यह मग्र दे. अच्छा भभी ध्यान ग्यान सब भगदेतार 

( महावीरका प्रवेश ) 
मरहा{-( स्वगत ) भेरवजी धिचाररहे, हे-तुटसीदाखको भय 
दिखाकर मजा टटेगे अच्छी बात है देख. कौन मजा ह्ूटता द । 


| एकबार मेरी ओर इनकी आंख पडजाय तो बस रामभक्तको भय 
भीषकरनेका फिर कभी स्वप्रम भी सादस्त न करगे । 


मैरव\--भाज तो गसखार्दनी बडे एकाग्रचित्त हो स्यान कररहे 
दं ( महावीरको देखकर स्वगत ) अरे बाप रे बाप! स्वयम्‌ ये विकट्देव ` 
कासि आगये ? ए! अब तो आस्ते आस्ते भागनेका विचार 
करना चादियै। | 

महाः--कदिये भेरवनी ! अकस्मात्‌ इतनी रातको अपना यट 
 मनोररूप छेकर यां किस कारण आनाहुभा ! | 
मैरवः-नरदी, रेल दी कुछ विरोष काये नहीं था.अच्छा तो अब 
- चदं ( सगत ) भागना द शरेष्ठ उपाय दे । | 

महाः--उदर्यि भी-कदिये क्या संबाद्‌ हे ! 

मैरवः-संबाद । हँ पर वद धीरे धीरे बड़ा विकट रोता जा 
रहा हे । अच्छा अव आज्ञा दीजिये मे स्वस्थानको प्रस्थान क. 

महाः--कदहो भेरवजौ ! गसा्ईजीसे मिलोगे नदीं ? 


(प्रेसीदास्‌ ५ 


भेरवः-"नदी परभु क्षमा कसयि.अब यदि कभी भङतो रक्तकी 
सौगंध ( स्वगत ) बागाजान बची टाखों पाये, ( प्रस्थान ) 

तुलस्री( ध्यानममन हो ) जय सीताराम ! ए यह कौन आप द 
देव! भाज मै भत्यत सोभाग्यवान्‌ हृ ःदासपर आपकी बडी कृपा हे 
॑ माहिमासे आपके 

मिलया दै दक्षन यक्षे श्रीरामका 
हदं रे कामना पर्णं 

फर एक कठोर अदिश्च- 

[र सम्यख है 
करना भाषे 

छिपिबद्धकर रामका गुणगान ॥ 

चता नही हे बत्स ! 

कृपासे श्रीरामके 
अक्छ्य होगी प्रचारित-- 

लीटखा उनकी भृमण्डलपर । 
भक्तचूटामणि हां तुम 

जीवनाधिकपरिय मेरे 
वचनवद हमे 

करूंगा तुम्हारा काम 
आवश्यक जव कभी होमा । 
सपर 

कायं श्रीश्रीरामका । 
विघ्रनहोगोा कभी 


म्रन्थ-रामायण तुम्दारा~ 
धरापर रहकर अमर 
पुलकित करेगा विश्वको । 
( अन्तव्यान ) 
{-- समागत है निशा 
रौ लेकंगा अब विश्राम 
जे सीताराम जे जै राम 
जै राजा राम 
{ कुर्याम प्रवेश ) । 
( चोका प्रवेश. ) 


चोरः-सखुना हे तुरसीदालकर पाखसे जो कोई भीख मागता 
ह वे उखे वही देते है। अवश्यदी इनके पाख बहुत धनप । आजकी 
रातत भी खुब अधरी है, सुयोग भी अच्छा दे. गोखार्हजी खो 
रहे ह, धीरे धीरे भीवर घुख पदं ओर सव मारु रेकर यांस 
चङ दरं । चत्र भीतर ` चद्ट ( अकस्मात्‌ दराजेपर धलुबाण हाथमे राम- 
लकष्मणको देखकर ) अरे थाप रे बाप ! यह तो धतुषवान ण्यि मारने 
जा रहा दहै, भागू बाबा ' ( जिधर मागता दै उधर रामल्मण दी दिखाई 
पठते है ) हत तरा सखत्यानाश दो । अच्छी चोरी करने आया था 
कि चारों भोरसे यह धलषधारी मुञ्च मारने दौडने रहं हं । बाणोके 
चोटसे कटी यह मेरे प्राणन उ्टे चुरे। अब मे चारोभोर 
दौडता कब तक फिर. कोहं चौकीदार भी तो कीं नज्ञर 
नहीं आता कि, सुञ्ञे पकडकर थानेमे टे चरे । पेखे उरह्टूस- 
रीखे दौडनेखे तो थानेमे जाकर बेठना भी अच्छा हे। क्या कः ! 
खुद दी इराड श्या -चौकीदारको ? एे चौकीदार । रे चौकी- 
दार ! इधर आभो बाचा-उधर भआभो-दृलो हम चोर है. अरे फिर 


इ्मसः र 


अरहा हे इधर धनुषधारी. भाग्‌ । बापरे वाप ! अवतो दौडाभी 

तो नहीं जाता. अरे यह आरद गुसाईजी। देखुं शायद मेरी कक 

व्यवस्था करक थानिमे पर्हैचा दे तो अच्छा रे। अच्छे दो छ्डकोक) 

चौकीदार बना रदा हे । देखनेमे भाई ! यद बडे सुन्दर द पर पद- 
दधान कुछ अधिक दं । 


( तुरुखीदासका प्रभाती गावेहुए प्रवेश. ) 


जागिये रघुनाथ कवर परी वन बोले । 
हिमकर दुगेति मन्द्‌ भरं चकं पिया मिन गर, 
भिषिध मन्द व पवन पव दुम डाके । 
प्रात भातु परग भयो रजनोकी तिमिर गयो, 
भंग करत गुज गाने कमन दल खो । 
अह्मादिक धरत ध्यान सुर नर मुनि करत गान, 
जागनकी वेर भरं नयन पठ्क खो । 
तुलसीदास अतिअनंद निरखिके अखारविन्द्‌, 
दीननको देत दान भूषण बहू मोरे ॥ 
चोरः--ने हो महराज ' 
तुरटसीः-ज सीताराम ! कोन द भाई ! तुम इख प्रकार चक्षर 
क्यो दगा रदे हो? 
चोरः-ओौर महाराज चक्र ? तम्हारे बे धलुषधारी चौकी- 
दारके चक्षग्मही ये चक्कर खगा रही द सो भी रातभरसे। 
तुलसीः-पतभर ! स्या कद रहे हो तम ! कुछ प्रयोजन था 
श्या, सज्ञे बुखाया क्यो नही. जगाया क्यो नहीं ! 
चोरः--हमारे प्रयोजनम किसीकः; बुलनि जगानेका नियम 
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नही है. कारण, बुखाने ओर जगानसे हमारे प्रयोजनम विशेष 
बाधायं पहुचतीं दं 

तुसी;-माहा ! तुक्षफ। तो बडा कष्ट हुआ दोगा. बटो बेो 
विश्राम्र करो भाई ' 

चोरः -( खगत ) बापरे बाप ! इतने खन वाद्‌ विश्राम मिला. 
साधूनी अवश्यही महात्मा हे इनसे श्च बोकर कुछ छाभ नहीं । 
(परकर ) महाराज! मे असलम चोर हू. कुक चोरी करनेकी इच्छा- 
सही आपकैः कुटीमे मरा आगमन हभ. परंतु महागज ! आपके उन 
दो धनुषधारी वाक चौकीदारोने न तो सु्ष भीतर जानदिया 
ओर न कदी भागनेदिया । अश्वा टीः; नारोतरफः चक्तरे व 
दिलाई नि्से मे भी चक्कप्मे आ गया न्मौर मरा शिर भी खुद 
चरा गथा । । 

तुछसीः-धनषधारी बालक चौकीदार ? | 

चोरः-दां महाराज ! हां । अव ज्यादा नाम वा$ मत करो 
नदीं तो कहीं फिर आखण प्राण भी घन चक्कर हो जोयगे । 

तुखसीः-स्या कहर तुम ? दो वारक ! 

चोरः-हां साधू महाराज! एक तो सांवलासा भौर दूखरा गोरा 
गोर, बे तो देखनेमे कुछ बुरे नही थ परतु उन्के वेनो योदटेद 
डे वे धतुषवान ! अरे बाप ! रे बाप! सच कदनेको तो महाराज 
अगर उनके दाथम बे भयानक अश्च न होते तो जग नक) अच्छी 
तरह देख भी लेता । 

तुरसीः-एक सांवा ओर दूसरा गौर ! कंदां गये वे बारक ! 

चोरः--वस आपके उठते ही आपके कूथियामे वु सगये । 


तुसीः-यद तमने कया किया प्रभू ! तम्दारे दाखकी सामान्यं 
कुटि.रक्षा करनेके दिये तुम दासका दासत्व करते हो ? भाग्यः 


„ . ------------------~ * 


रसीदरास' ९ 
वान्‌ चोर ! नाचो गा क्षिप्र हो जाभो सुश्च भपने पररोकी धूर 
धो ` ! तुम बडे भाग्यवान्‌ हो बड भाग्यवान्‌ दो ! ! तुमने रातभर 


साक्षात्‌ श्रीराम छक्ष्मणका दशन पाया हे ! यह छो भाग्यवान्‌ । 
( दोडकर कुर्ासे सव सामान ले आता दे ) यद खो तुभ सव टे जाभो 


यह तुम्हार है. 


चोरः--यह तो अच्छे चक्रम डा दिया तुमने देवता.अव तो 


` मे छ नही.ंगा यह सब आप अपने कुटियामे ही रखद्‌। हा । 


दा! हा ! हा ! महाराज ! मे पक्का चोर हू. जव मे बडा मा पाता 
टर तव छोटी छोरी चीजं नदी रेता । वस अच मे रोज रोज रातकों 
आपका सामान चरने भागा ओर उससे भी अधिक मूर्यवान्‌ 
रामरक्ष्मणका मनोहर पा दशन चुयकर ठे जाङगा । दा) 


हा!हा! हा महाराज ' आज मेग चोरी करना भी साथेकटे। 
` सखार ' चोर बनो-खव चोर बनजाभो ओर आओ रातभर 


चक्कस्मे पड़कर चक्रधरका चकराताहुभा रूप चोरी करो ( ठल्सी- 
दासक वरणोमि गिरकर ) देव ! तुम संसारके सवे बडे चोर हौ. मेन 
तो केवह उनका दशन चुशया हे परंतु तमने चोर देब ! साक्षात्‌ 
उनकोही चशकर बांध रवा ड. तुम आजसे मेरे गुरू टो.जं खीता- 
राम ! जे सीताराम ` ` 


तुलसी ः-ने सीताराम ! 


अंक दूसरा-आटर्वो सीन. 
 ( पथ-नदौतीर-रःनाव्क. ) 
जारही हू भाज से पति दशनके दिय, हदयम्‌ व्याङता भरौ 


ह । इसी पथपरसे वे भी एकं दिन राम राम कृरतेहुए गये दै. रामः 


नामकी अभूतधारसे ४ रत्ती रत्ती रजक भी सिक्त 
कुर दथा है । परती दे मेरे लिय यद स्थान । परत न जान षे 
इख समय कहां ह ! न जाने कितने दिनबषाद उनका राममय 


स्वरूप देखगी. 


( चन्दिकाप्रसादका प्रवेश ) 

रत्नाः-भय्या ! अव कवतक यहां विश्राम करोग ! 

चन्दिकाः--नबतक इस नदीसे कोई पार उतारनेवाखा नदी 
मिरे । देखो ना, नदीने क्या भीषणकूप धारण किया र । 

रल्ाः-स्या कदी भी कोई नाव नदी हे? 

यन्धिकाः-कदी स्या नदी हे? इतना बडा संसार ह, नाष भी 
हजासे दोग परंतु यहां अवश्य एक भी नदीं दे । 

चन्द्रावली ४--( परेरकर ) कवतक यदं खड़ी रहेगी रतरा ! 
चखो विश्राम कसो। ५ | 

रत्नाः-.विश्राम ? पति-चिता पतिध्यानमे मै तन्मय दोगहृ हु 
इतना मधुर हे यद ध्यान, इतनी सुंदर है यह चिता क्रि; विश्राम 
करनेको जी चाहता दी नहीं ( स्रगत ) राम ! भक्तवव्छट प्रभू ।' 


शीघ्र मुञ्चे अपने भक्तके पास रेचलो । मुङ्घसे अव धीरज नहीं 
धराजाता हे राम ' 


( बाटकवेशी रामका नाव टकर गान करतहुए प्रवश } 
` पथिक ! कोई जाओगे क्या पार । 

मे हं माञ्ची बृहत्‌ नदीका (मरी) नैया वहे मञ्षधार। 
उस पारक उस काननमें 
नव . खेट मचा नवजन जनमे 

तिमिराच्छन्न इस पार बनमे मचत केवल रार । 
मे इरत नहीं तृफानको 
भय करत नाहीं लहरानको 


(तरृषद्रा, ४ 


मेरी नेया एसो बाढको पार केरे फदवार । 

भोटे पथिक तुम काहे डरो भे छोदो माज्ञी इृशियार॥ 
चन्दरिकाः-स्यों भाई! तुम्हारे पिता कहां है! 
भाज्ञीः-तम्दं उनसे क्था काम दे! 
चन्धिकाः--हमे पारजाना दे । 
माञ्लीः-तो क्या मेरे पिताक सिरपर बेहकर पार दोओगे 
चन्द्रिका{-नरी भाई ! टम तीन जने हे, तुम्हारे पिताका 

शिर कछ इतना वडाततोहोगादी नरी कि) तीनों कदजापं । पर 


मतव यहद कि, अर भरोसेपर इक्त नावपर केस बहे । कदी 
इवा उवा दिया तब? 


म्राञ्जीः--नही महाशय ! आपक। ङ भय नदी ह्‌ । म जारां 
भआदमियोकफो पार लगदेता द । जो मेरे भरोसखेपर नदीम उतरतेहं 
वे कभी इव नरी सकते । 
| चन्दिकाः-अच्छातोक्या तुम दी एक संसा माज्ञी 
 रहगये हो 

माञ्चीः-मे दासे ही बरी काये करता आया हूं । 

दन्दिकाः--अच्छा चट भाई ! तरे दी भरोक्े सदी । 

रलनाः-आदा । यह माक्षीका बालक केला सुंदर है ? रपसे 
मानो खंसारक)। रित कररहा हे ( प्रगट )क्यो वारक ! तुम कहा 
रहते हो ! 

मराञ्ञी मे तो सब जगहपर ही जायाकरता ह । विशेष कर 
जो मन्न बृ्ाते है वहीं मे पटटे षहँंचताहू । मे बडा प्रमका 
भूखा है । 


रत्राः~आहा ! तम्दारी मा नदींदे स्या? 


मज्ली--मेरी मा ही तो सज्ञे षुमाया करती हे, उनका नाम 
रकृत देवी रै. अच्छा चलो तुञ्ञे शीघ्र पार पहुदि. सञ्च अभी 
क जगद्‌ जानाह। (सवका प्रस्थान ) 


अक दूसरा-नवां सीन. 
( काशौ विशेश्वरका मन्दिर ) 
विद्याभूषण कविरल्न-ओर नागरिकगण. 
विद्याः-रेखो भाई कपिरत्नजी ! यः तुरसीदास खसर 
अन्याय करर्हे हे । प्रथमम तो रामायण जसा पवित्र ग्रन्थ नागरीम 


प्रचार करना देवभाषाका अपमान करना ह ओर उसपर हत्यारे 


चोर इत्यादिको भी बे सन्यास देनेटगे ह.क्पां यह शाद्चसम्मत 
बिधिहेः 


पक नागः-मक्तचृडामणि गोस्वामीजीका कायं कभी अन्याय 
नहीं हो सकता-वे बडेभारी भगवद्‌ भक्त... 

विद्या{-अरे बल रहने भी दो तुभ. यह भक्तिकी बात नहीं रं 
द शाख्की बात ह्‌ । गोस्वामीनी शाद्लका भी अपमान करर्देद- 

पक नागः-ररत्‌... | 

विध्ा-तम चुप रदो, तुम भ्या खमञ्लत हो जी ! शाका जो 


ब्रारवार बोर उटरहे हो यह तम्हारी अनधिकार चचां हे। तुम 
शाघ्चका कुक नहीं समद्नते समञ्च ? 


एक नागः-जी हां समह्षगया-भगवतकृपके बिना शाघ्च 
भध्ययन भी व्यथं हे । 


शेष “ 


पिरलः-दरथावकंस कुठ लाभ नहीं । गोस्वामीजीके 
बलवा भजा ह- उनसे हम निणेय करेगे कि, चोरक) संन्थाल 
देनेका उन्दे स्या अधिकार फिर विना प्रायधित्तके ? 


( वुरुसीदासःओर चोरका प्रवेश ) 
तुरसीः-विप्रगण '! किंस कारण आपने स्च बुखवाभेजा था! 


विद्याः-मदाशाय ¦ जो व्यक्ति हत्यारा ओर चोर है उसको 
आपन किस शाषछके नियमसे विना प्रायश्चित्तकराये संन्यास दिया. 

तुलसीः-भप किंस प्रकारका प्रायश्चित्त कराना चाहते हे ! 

विद्याः-तप्तघृतपात्न । 

एक नागः-नियन् इण नहीं हे, रोग भौर रोगी दोनो आराम) 

तुलसरीः-देखिये आपके मनमें किंसी प्रकारका कष्ट पर्हुचाना 


मेण अभिप्राय नरीं हे, परेतु मै जानना चाहता हं किं, क्या विन्व- 
श्वरके दशंनमात्रसे टी सब पाप धुल नरी जाते ? 
काविरलनः- परत शाश्चका आदेश । 


तुर षीः-खनिये, मेरेषिये केवल एक शाख राम-नाम हे । उस 
नामसे भौषणसरे भी भीषण पाप मुहूतंभरम पुखजाते ईद। यदि 
कारं व्यक्ति अनुतापके त॒षौनटम जकर रामके शरणागत हो 
तो उसके खव पाप दूर होजाति दै । 

सवेधस्मोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रन । 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ( गी° ) 

यद भी शाष्चका वाणी हे, ठीक इसी प्रकार यह धनीभौ परम 
साधू. कारण पै रप्र-नाम्रकस्तेरे। 
 विद्या-परतु दसका प्रमाण क्या कि, यट उक्ति अब सम्पूणं 
निष्पाप हे। 


तुसी$-भाप क्या प्रमाण चाहते हे ! 

विद्या-यदि शिवसखहचर नन्दी स्वयम्‌ इसके हायसे भोग 
ग्रहण करे तब हमे विश्वास होगा । 

तुलसी चेरते ) जाओ भाग्यवान्‌ ! परम शैव नन्दीको 
निवेदन करो ओर श्रीरामका नाभ लेकर प्राथेना करो नि्तसे वे 


स्वयम्‌ आविभूत होकर तम्ारे हाथसे भोगग्रदण करे । लाओ 
भोग लाभो ( चोरका प्रस्थान ) 


नागरिकः-बदे दी पुण्यफलसे योस्वामीजीकःा दकेन पाया था! 
का्रिरललः-अभी सब निकला जाता ह,वड़ भक्त बने फिरते दे । 
विद्या{-पत्थरका नन्दी भगर कीं भोग खां तो फिर बात 
हीक्याहे! | 
तुरसीः-पदलेसे तकं करने छाम ही क्या दैप राम 
नामका प्रमाण प्रत्यश करिये। । 
( चोरका भोगकर प्रवेश } 
तुलसी , आशीरवादं करता हू वस्स ! रामकी कृपासे सफल हो । 
चोरः- कृपासे जिनके 
पाया था दशन 
श्रीरामका भने 
यतनसे जिनके 
नाङञटमा अज्ञान, 
कृरुणाके अवतार 
उन्हीं युरूषरके 








७३ 


अदिक्षे यह दीन दास 
लाया है भोग 
निवेदन हित 
हे देवदेव ! सहचर 
ह्‌ अनन्त गुणधाम ! 
कृपाल नान्दी देव ! 
तुम राखो उनका मान 
करता करुण भिनति 
यह दास्‌ । 
( नेपथ्ये नन्दी- ) 
गुरुभक्त तुम है वर्स 
हो निट 
हो अव पूणं निष्पाप 
तुम्हारा भाग प्रेम उपहार 
अति आदर सहित 
` करता ग्रहण । ( अविभव ) 
( सच भाश्ये चकित हजति हं तुलसीदास भर चोर 
प्रणाम करते ह~ टेबल ) 


राप. 


व कु -ॐ- ॥ । 
उक्‌ ताख्सयः, 
7 र 
१ छा सीन. 
( बादशाह जाहांगीरका महल बेगम सोफेपर बेटी हे बादि्योका नाच ओर 
गाना, दो खोजा दशवाजेपर खडे है.) 
आओ आओ सियो ! हम सव नाचे गावें रिरमिषि्यो । 
बसंती इस मधुर इवामे, आओ आओ सब जनिर्यो # 
अपने योवनके कुलबनमे , 
अद्ियोकी मीठी गंननमे 
(^ [९ म्र (> € *, @ ५, 
पपिया रागी "पी पी' पगमे, सिटगईं देखो कियो ॥ 
( एक रौडीका प्रवेश ) | 
लौँडीः-खदा आपका भला कर । बेगमसाहिवा.! बादशाद 
सल्ामतने खबर भेजी हे कि, आपके हुक्मके मुताविक ` तु्सी- 
दास नामका साधू गिरफतार करिया गया. 
वेगमः-अच्छा जाभो । { लोका प्रस्थान ) अच्छा इुआ-नहुत 
अच्छा हुआ । वेगम यमुनावाईकी खूब तौदीन ह. कफिरिनने बाद- 
शासे काफिर साधु ख्य शिफरित की थी किं, उसका कोहं 
बदलत न करे । खुब हभ ह, दादशाहने उस्तकी बातपर कान 
नही दिया. मेरी दी वात रश्लीदह। 
वाँरीः-देखिये देखिये बेगमसाहिवा ! मदमे कितने बन्दर 
घुखभये हं । ए ! खोजा भगादो न) बन्दरको भिना हुक्म दिये 
उन्हे क्यो आने दिथा ? 
खोजा! -दमने नहीं आने दिया वीबीसाहब ! वे अपने आप 
ही बिना हुक्म लििदी घुल अविद, 


वांरी{-पर कमबख्त ¦! खडे क्या देख रहाहे ? जाओ भगाओ 
जाकर । | 
(खोजा जति हं ) 
बेगमः-यद क्या बात हे? इतने बन्दर घुख रहे दे ओर कोई 
“गावा नरी-्वोदी! जाओ ओर इक्मदो कि, यदि सब बन्दर 
फौरन महलके बाहर न करदिये जायगे तो सचकी गदेन जायगी. 
( खोजाका प्रवेश ) ॥ 
खोजा-दम उनक क्या भगाय गम साहिबा! वेरी उष्टे 
हम भगारह्‌दं । 
. वेगमरः- नाभो जर्दी जाओ, जहांपनाको मेसा खलापर देकर 
कटो कि, स्िपादी मच्छर सव बन्दर कत करा द्‌ । 
खौीजा१-( खगत ) जाऊ-कख ? करी इन खस्युरके पूतने मेद- 
मानी ह्युरू कर दी तवतो दोगये चीं दण्टे। ( प्रस्थान ) 
बोरी ः-देखिय बगभ सरादिबा ! इण्डके इयण्ड बन्दर इधर आ 
रहे द. भागिये बेगम सखादिवा ! नदीं तो इन बन्दरोकरे हाथसे बचना 
मुरिकिल दो जायगा । 
( जादांगीरका प्रवेश ) 
जाहांगीरः--क्या बेगम्‌ ! मदमे भी बन्दरोकी इज्जत शह 
दोगई । बड ताज्जुकी बात, कसि इतन बन्दर अचानक 
दिष्टीम आ दाजिरहुए ? वखसीदास जिस कदखानम कंद था 
बन्दरोने उस केदखानको तोड़कर सव केदियोक। खास कर 


दिया ओर भी ताज्जुवकी बाते कि, गोलि्यांसेभीये बन्दर 
मरते नरीह । 


( यसुनाबारका प्रवेश ) 
यसुनाः--जदापनाह ! उसी वक्त मेने अ!पस कितना मना किया 
कि, खाधृ तुरखुखीदास कीं सताया नदीं जाय । आष नसमक्ञाया 


“मे हिन्दू द इखलियि हिन्दूलाधुकी तर्फदारी कर रही ई । 
साधू वुसीदास परम रामभक्त हे ओर रामभक्तकी अवमानता 
रामके अनुचर ये बन्द्र्गण कभी नहीं सह सकते । अद भी यदि 
दिष्टीको बन्दरोके उपद्रषसे दिही रक्षा कसना चदं तो तुखसी 
दाससे क्षमा प्राथना करिय। 

जाहामीरः--ठीक कद रदी हो तुम यसुनाबाई ! यह मेरो दी 
गलती है. हिन्दू साधूको तौहीन करनेकरा ही यह नतीजा है. भे 
अभी उस फकीरके पास जाता हूं । (स्थान ) 

यमुनाः-(केगमसे ) बहन्‌ ! साधू चाहे दिन्द्र हो या मुषल- 
मानः उसका अपमान नरी करना चाहिये ( प्रस्थान ) 

वेगमः-चलो तो ्बोदियो देस, कितना असाव वरबाद्‌ दौ 


गया इ एसा बन्द्रबाह्ा साधू भी तो कभी नहीं देा (शंदियोकि 
सधय वगमका प्र्यान ) 


(दो खोजाभोका प्रवेश ) 
एक्‌ सखाजाः-पर बाप ¡ बन्दर क्यार मनौ? कलाक 

ˆ सपाह ह्‌ 

दूसर, खाजा-र्खदा खेर करे, अवयेकदीदो चार घण्टे 
मर रहं तो तो बस समक्षरो सारे शरद बीरान वन जायभा । 

एक खोजाः--मने तो भाई । उस्फे मारे हिन्दू देवताका नाम 
* आम आम '' करना शुक कर दिया था 

दूसरा खोजाः-भाम क्या ! 

एक खोजाः--भाम नहीं जानते ! आम हे दिन्दू देवताका नाम 
जिन्दनि बेदरोकी फोन केकर तुबुदीन शाहसे ठडाईं की थी। 

दूसरा खोजाः-ङवबदीनशादसे नही, शेरशादसे ठडाई की 
-थी-मेरे नाना भी उस छडाहमे मौजूद थे। चल चल भाग, पे बाद 
शाद्‌ सलामत आ रह्‌ ट्‌। ( दोनोका प्रस्थान ) 


जाहामीर-( प्रवेश कर ) भोफ-भव जरा दिकमे तसखर्लीः 
इद द । फकीर साहषका पता खग गया-वे यहीं आ रहे द-अरे, 
कहते करते टी आप आगये 

( तलसीदासका प्रवेश ) 

जाहांगीरः--खषाम फकीर साहब ! भज मे समञ्ञ गया कि, 
दिष््धीके बादशाद किसी फकीरके आदशाह नदीं । अषप मड 
माफ करिये । 

तछसी--भप दुःख म करे जर्ौपनाद!सवब रामकी इच्छा दे! 
आपक्रा कह अपराध नहीं हे । भै अभी इन वानररोको दटादेता दू } 

त्तव- 

मङ्गटमूरत मारतनन्न सकट अग्रजं नून नकन्द्न 
पवनतनय सन्तनरहितकासी हृदयविराजत अवधविहारी 
माता पिता गुर्‌ गणपात शारद शिवसम्त शम्मु शकनारद्‌ 
चरण वन्दि विनवों साकाट्‌ देहि रामपद्‌ भक्ति निवा 
बन्दी रामलषण वैदेही जे त॒टरसीफे परमसनेही । 

देव महावीर ! दाषके सन्मान रक्षाके टित तुमने वडा कष्ठ 
उठाया हे. प्रभू ! नगरवासी सब भयभीत दो रहे दे. उनकाभय 
दूरकरर दो देद ! ( जाहांगीरसे) जर्दो पनाह ! अव आपको काद भय 
नहीं हे आप निश्चित रदिये | 





अक्‌ तीसरा-२ रा सीन. 
( प्रातर्‌ ) 
रत्रा ओर चन्द्रा 
रतनाः--स्वामी इस समय ब्रन्दावनम ह । न जाने कव उनका 
` दशन मिलेगा ? सोचा धा काशीजीमे उनका दशन भिरेगा, परंतु 
मनोरथ सफल नहीं हुआ । 


५ करश्षः 


चन्द्ा--अवश्य दौ शीघ्र तुम उनका दशन पाभोगी क्य 
इतनी व्याङ्कट रोती दो रला ' 
रत्नाः--व्याकु क्या होती? चन्द्रा! म केवह एकबार 
उन्द देखना चाहती द. एकवार उनका वह पवित्र राममयरूप 
देखकर अपना जन्म सफल कर्मी. हाय ! अभागिनी ह मेँ किमे 
लिये म तुम्हे मौर भय्याक्ो भी इतना कष देरी हू । 
चन्दाः-खीः छीः वहन्‌ ! यह तुम क्या करी ! हौ यह तो 
तुम्हारे दी कृषासे हमारा तीथं श्रमण रोरदा हे । अच्छा तुम यहां 
थोडी देर विश्राम करो, मर देख कु भोजन वनानेका प्रबंध करू । 
। ( प्रस्थान ) 
रलाः-बहा ही स्नेह करुण हदय है -नद्राका, ओर मेरे भया 
तो मेरदियि सष कुद त्याग सकते हं । उद्‌, वर्षो बीतगये उनका 
वह प्रममयस्वूप नही देखा-रम ' दयामय राम !! शीष सुञ्ष मेर 
पतिदेवके पाक्त पर्चा दो-देव ! मुक्षसे अचर रहा नरी जाता देखो 
परेरीक्वाती फटी जारी रै. उह्‌,करुणावतार ! करणा कतो .वयाकरो. 
(रोती टे) 
( बारक रामका गातेहूए प्रवेश ) 
रोती क्यो त माता मेय रोती क्यो तू माता 
कया प्याङ्करता रै तेरी । 
दुःखे तेरे पत्थर पिला पिघला प्रमी विधाता 
ओंसमिं ढा गई अधरी । 
तेरे आंसूओंकी धारा 
रिक्त करत ससार । 
अंनसे तेरे देखो जननी छाती मेरी फएटती माता 


छाती एटती मेरी ॥ 


७९, 





रल्न[;=-कौन दो तुम बारक ! आहा तुम्ह देखकर मेर मात- 
हदय पिघलने खगता हे। अच्छा वेट ! त॒मतो नाव चशातेये 
यवय टां केसे आनये ? 


राभः--मे अपन एक मित्रके पास जारहा ह| 
रर्नाः--कौन दे वह तुम्हारा मित्र 
राम--वह सदा रम-गम किया करतादे.मे उसीके पाक 
जारटाद्। 
रत्नाः--“सयाम-रामः ` स्वामी भी रामनामम मग्नरहते द । अच्छा 
तुम्दारे वे मित्र इस समयकटांदट? 
रामः--त्रन्दावनम । 
ला स्वगत ) ब*भी इख समय ब्रन्दावनमे रहते हे 
राम-तम कदा जाओगी ? 
रत्नावृन्दाबनको । 
रपः--बरन्दावनकः ? वाद ! वाह !! वाद !!! तद तो खुब आनन्द 
आयगा पकसाथदरीदो खगे। 
( चन्द्राका प्रवश ) 
चन्द्राः-अरे ¦ तुम वो फिर आगयं माज्ञीके बारुकः । 
राम-दां! आ तो गया--अगर कटो तो चाजा । 
चन्द्रनदी नदी, जानकी क्या प्रयोजन ! 
रामः-तम बन्द्{बन जारही दो ओर मे भी वदी च्टंगा इस 
दिये एक साथ चरनेका ही विचार हे । 
चन्द्राः-अच्छा तुम्हारा नामक्यादे? 
राम-पेरा नाम-मेरा नाम राम-रुह्या है । 
रतनाः-रमरृह्वा ! आहा बडा सुद्र नाम है । 


न सखस 


रापरः-अच्छा ( चन्दासे) तुम्हार बे कहां गये? 

चन्द्राः-बे ! बे !! वह तुम जिनपर बहुत कृपा करती रहती दो 
व. समक्ची नहीं । 

( चद्धिकाकरा प्रवेश ) 

चन्दिकाः-स्यों अकस्मात्‌ उनके ५ व '' स तुम्दं क्या प्रयोजन 
आपडा ? 

रामः~अरे तुम भागये चलो अच्छा हभ । 

चन्दिकाः-अच्छा अच्छा केसा ! 

रामः-यरी कि) एक रामभक्त मिला. थोडी देर उसके साथ 
जी बह्ायगे । ( रला ओर चन्द्राका प्रस्थान ) | 

चन्िकाः-देख भाई ! मे रामभक्त भीतदीं ह भौर सांडभक्त 
भीनहीदहूँजोङ्छटर सो यदीं सादासीधा ह| मतलब यह रै 
कि, भक्ति षक्ति करना अपनेको। चुवाता नदीं दे । 

राम~क्या ! 

चन्दिकाः-इन देवतार्भोपर सूश्चे कुक विशेष कोध दे ओर 
विशेषकर राम ! देखो न, उसने अपने पतनीतकको न छोड़ा. ए ! 
सीतादेवी जो एकनिष्ठराममय, उनपर भी उन्होने हाथ सफाहे 
दिखादी. १४ वर्षका वनबास. पति पत्नीका जोड संसारमे आदशं 
जोड हे परंतु उनके भक्तक। तो पन्रीसं संबन्ध बिच्छिन्नकरनादही 
पडेगा भौर यह तो अत्यंत स्वाभाविकं बावे फि) जब उन्होने 
स्वये ही अपने पत्रीसे संबन्ध नदीं रखा तो अपने भक्तसे क्यो 
रखये ? यदी देखो न, हमारे बहनोरं तुसीदास जबतकं संसारी 
थे किसीषर विशेष भक्ति वक्ति नहीं थी तबतकं तो रत्ासे कितनी 
परेम रखते थे; पर जहां उन्दोनि रामका नाम दिया नहीं रत्राका 
बतायाधता । मे इसलिये तो जरा उनसे दूर ही रहताहू कि, कीं म 
भी ने उनके फेरम पडकर चन्द्राको अगन कर दू; नयाकी बातें । 


(त्रेसीदाघ" ८१ 


राम!~क्यो जी ! फिर तो तुम रामपर बडे ऊोधित हो । 
चन्दिकाः-नदींनदीः क्रोधित तो दीक नदीं हू.कारण कि,कीं 
ये सुनटेगे तब तो दमाय सत्यानाश द होनायगा- परस्तु बात 
यह है फिः में उन्दं बाता उलाता नदी ह ओर एकबात यह है 
कि, देखो कहीं किससे कड मती देना हदयके भीतर दी भीतर 
दो एकवार वषमे नाम लेष्टिया करता ह. वस उसीमे स॒ङ्षे पूणं 
शान्ति रदाकरती दे ओर किर क्यो उन्दं वृथा बुदाकर कष्ट दिया 
जाय? । 
रामः-अच्छा, वम्र उनके कष्टक भी ख्याल दे। 
. चन्दिकाः-ष्याख. नदीं तो क्या देसे आखिर भीतर ही 
भीतरतोमेभी उन्दे भक्ति कियाक्रतारद्। 
राप्र;ः- अच्छा) क्षा सत्य टः तुम उन्हं भीतर दी भीतर 
भक्ति किया कस्ते दो, तुमने यह बात किससे अचतक कटी भी 
ह) या नदी? . 
चान्दिकाः-नदी) कटः तो किसीसे भी नहीं ह 
शाम{-तो मुञ्चसे स्यो कटी! 
"चान्दकाः-ए ! तमसे कदी क्या छि: रिः चिः! बडी 
गतो दोग { पगट ) भनी प्र तो तुमसे दंसी करताथा । 
राम‡-.( षनुषधारी रामरूपसे ) 
ज्ञात हे मुञ्षका 
वाता तुम्हार परमकी । 
£ ज हप 
आदश ह युवकशरष्र। 
®, क 
हो तुम मेरे नीरव भक्त ॥ (अन्तर्ष्यान ) 
चान्दिकाः-इृष्ट राम! वुम क्या सुङ्षपर जाद्‌ करमा चाहते हो! 
( दूरपर वाकवेशी राम ) एं बाठक ¦! सुनो सनो एक बात घनो । 
- 


"साह 
राप्र॑~स्यो जी ! वुमरतो सुश्च चाहते नहींहोन! 
चनद्धिकः-भच्छा, आभो तो इधर ( पौ पीठे दौडता ै-ए 


पत्थर उटाकर ) देखो भव भागोगे तो इस पत्थरस तेराधिर दी फोट 
ाद्धृगा हाँ ( राम अन्र््यान ) ओ ! यह तो गायब हो गया-अच्छा, 
किर कमी देलाजायगा. चलो, तबतक भोज्नन करठे । दौड़ते 
दौडृते भख तो ष्डादीटीरे। 





अङ्क तीसरा-श्य सीन. 
( केलास ) 
( महादेव ओर पावती. ) 
पाैः-भू ! इते निविष्चत्त दो क्ण देर द! 


महाः-श्रीरामचन्द्रनीकी अूषेोका । भक्त ओर भगवानूमे 
 आंखमिचौनीका खेढ देख रहा हू ओर देखते दी देखते तन्मय हो 
जाता हं । धन्य हे तुटसीदास ! आज तुम्हारे ही कारण रेसी मधुर 
छीा देखनेका अवस्तर आया--धरापर एक एक भक्तके नन्म- 
ग्रहण करनेपर ही देवतागणोक। क नवीन रस आस्वादन कर 
नेको मिषता हे । वद्‌ देखो देवी ! बरह्मा इन्द्र आदि सव देवतागण 
भी एकाग्रचित्त हो भगवानूकी इस भुवनमोहनटीढाका सन्द 
शेन कररहे हे । ^ 

पावेः-भच्छा देव ! वह जो वर्ह उस पथपरसे मुक्तकेशा एक 
रमणी ची जारी है वह तो तुरुसीदासकी ही खी ज्ञात होती 
दे. वह १ प्रकार पति-विरहसे दुःखित क्यो विचरण कररदी है! 

मरहा-मदारक्ष्मी सीता, प्रेममयी राधिका, सतीशिरोमणि 
दमयन्ती, कहो किसने हस पिरहयातनाको नदी भोगा ई ! परमम 
विरहका कूप ही कविहछोग षडे उत्कण्ठासे वणन करते है. उक्षपर 
आदिकवि वाह्मीकिंके अवतार कविशिरोमणि तुरुसीदासका 
पत्रीका यद अखण्ड म्र उषम यदि विरह न दोगा तो उनका गाह 


€ १ ¦ = ॥ ह % द ३ 
स्थ्य प्रेम काव्य असतम्पृणं न रहजापगा। विरह दी परमक अधिका- 
पिकं चमकताजाता ३ । मिखनका सारा सौन्दय्यं भोर प्रमका 
, खारा माधुय्यं इक्त विरमं दी हे । रत्नतुल्य द रनाकर पत्री रवरा- 

वटीका रत्नमय पवित्र निमे प्रेम ! 

पावै-देव ! संसार अवश्य ही रत्नावोके दी विरौष उपकृत 
दे. कारण-इन्दीं देवी तुटसीदाखके हृदयमे भक्ति बीजका वपन 
कियादे। 

महाः~यद भी कोई नवीन बात नदीं देवी ! संसारम्‌ प्रत्येक 
महत्‌कायके मू तो नारी ही है भौर तो क्या्वदी देखो ना, संखा- 
रकी शक्ति सर्वोच्देवी स्वय प्रकृतिदेवी तुम दी हो । विश्व केवर 
नारके दाथोका ही खिदौना दे। त्रेताम सामने राक्षखकुटका 
विनाश किया उसका श्ररुकारण भी सीतादेवीका हरणःवे नारीदी 
थी, महामास्तकरे विशा युद्धका कारण यदि यथाथ देखाजाय तो 
द्रौपदीका अपमान दी था; वे भी नारी दी थीं। दक्षयज्ञके नाशका 
कारण भी दे देवी! तुम्हारा ही देहत्याग था. प्रकृतिक्‌। दी नारीका 
रूप दिथागया हे । संसारकी दुरति मिटानेकेलिये छोग सव॑प्रथम 
1१. 

दुगंति विनाशिनी कहकर तुम्दारी दी भाराधना करते हं. इसी 
कारण तुम्दारा नाम दुग पड़ा दे मृल्यु-काङ-ज्वरसंदाररूपी महि 
षासुरको दमन करनेके लिय भी केवर वुम्दी समथ हो. ठम्हारे 
दी पासे हे भुवनमोटिनी । मे देवादिदेव महादेव हू.अच्छाःचलो 
अव चकर स्वम महामुनि वास्मीकिकी आगमन अ्रतीक्षा कर । 
अक तीसर-४ था सीन. 
( 'गरीबदासका प्रासाद, ) 
रत्नावरी-चन्द्रावरी-चद्धिकाप्रसाद-गरीबदास भर ढीला. 
दण्डाययान. 

गरीवः--माता ! आप निःसंकोच आज यर भवस्थान करिये 

कर्द हम सब एक साथी यात्रा करो । मेरे परम सौभाग्य हे कि, 


श्राज आप-सवके पादधृरटसे मेरा गृह पवि इुभा. मेरा यै धन 
एन्य ये कब प्रभू गोस्वामी तुरुसीदासजीके दी पाका फट 
हृ. नहीं तो मै वो संसारसे वीतश्रद्ध होकर आत्महत्या करनेपरही 
उद्यत हभा था, परंतु उसी खमय उन्होने करुणापरवश हो श्रीर- 
अनामक अद्भुत उदाहरण मेरी आंखंक्रि सामने खोक दिया ओर ` 
रै भो समस्त विस्मृत दोपराप्र यम कहकर नृत्य करने लगा । घर 
आकर देखा-मेरी श्री रीदटा उद्विप्रचिचस मेरी प्रतिक्षा कर 
रही इ ओर मेरे लिये एक घुडसवार पत्र लिये खडा दुभा रै । पतर 
खोकर देवा. मै महाराजकमारका शा्चाध्यापक नियुक्त किया- 
गया हू, इखी प्रकार मेरी अवस्थाका परिवतन हो गया । 
लीला--( रतना ओर चन््रासे ) देवी ! आजके लिये यहां स्थान 
ग्रहण करो. हमारा यद गृह आज पवित्र करो बहन्‌ ! कट दम 
भी तुम्दारे साथ चलने. | 
रल्नाः-कम स्यो हमारे लिय कष्ट करोगी देवी ! घरद्धार 
छोडकर कहां दरे साथमारी मारी पिरोगी. । 
छीटाः- मासी मारी क्यो फिरूगी वहन्‌ ! तीथदृशन दः सुख्य 
उदश्य ह । 
 रप्नाः-भच्छा जेसी तम्टास इच्छा. चन्द्रा! आजद्नकादी 
आतिथ्य ग्रहण किंयाजाय । 
` चद्धिकाः-( स्वगत ) चो, चरणदेव ङुछ निश्चित हए. अब 
शीघ्र दी कछ भोजन वोजनकी व्यवस्था दौजाय तो' ठढीक हो। 
चरणदरेवक्र साथ र उदरदेव भी निश्चिन्त दोर्जोय । 
 टीद्ाः-आभो देवी ! तवतक भीतर चकर विश्राम कसे. 
( दला रत्ना गरीवदासका प्रस्थान } 


चन्धिकाः-तम क्यो खडी स्ट? 
चन्द्ाः-तुम जिस लिये खडे रह्‌ ? 
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स्‌न्ध्िका;-म तो तुम्दे देनेके सिये खडा रहा. 
चन्द्रा४--मे तुम्दे देखनेके दिय खी रद 
चन्दकाः-उीक । 
वन्द्राः-ठटीक स्याः 
य॒ द्धि ़ा-ढीक यदी कि, चरो, थोडी देरतक आपुसमे देखा 
भादी कर्टं । भिाभिद्धीका तो विशेष बल्त मिवा दी नरीं। 
चन्द्र!$-देखो ! तुम सब समय दसी मत कियाकरो. 
वन्दिकाः-तो-किस किंस समय किया करू ! 
चन्द्राः~-फिर बही ? अच्छामं चटी. 
चान्काः-भच्छा अच्छा! ! कटो क्था कंटती दो? 
चन्द्राः-उस वारटककः तुमने कदां भगादिया ? 
चन्द्रिका ‡--म क्यों भगाने दगा, वह खुद री भागगया। 
चन्द्राः-बडा सुन्दर वाक था वह्‌ । आदा उसकी वार्ति 
हृद्रय मुग्ध हो जाता था 
, चन्िकाः-खीः छी: छीः ! उसकी बात जदपर भी मतडाना- 
वह बड़ा धोखेवाज दे । मीढी मीठी बा्तेक्ति वह सारे दुनिर्योकि 
टमदे खक्रता दे, रेसे ठगके फेर कदी न पड़जाना.नदीं तो षर 
सिवाय शिर पीटनकरे ओर कुछ हाथ नहीं भायगा. अच्छा ! जभौ 
इस सभय'भीतर जाभो. देखो-रत्ना अकेष्टी होगी. मै भी अभी 
भतादहीहू। 
( दोर्नका दो मोर प्रस्थान. ) 
( लक्ष्मी का गातेहुषए प्रवेश. ) 
 ( विधाता) केसा निहुर तुम्हारा शेट। 
कराल कालके तुम दुनिर्योको बार वाररहे पेट ॥ 


करण अदन किसी भ्यथितका 
आतेनाद कभी किसी मथितका 
कहीं नीरव रोदन किसी पथिकका तुम्हारी है खे ॥ . 
मोहे बतादो काहे तम्हारा दुखसे इतना मेड ॥ 


अंक तीसरा-^ वां सीन, 
( दृन्दाबन-यमुना तीरका पथ, ) 
त्रजबारभाक गात- 
निपट कपट तृ बेक्ञीधारी 
कारे न सम्हारो तेरे लागि मरे ?जङुमारी । 
धरम करम लज श्रम ` | 
सप दियो उन_ चरणन 
तबहंन कीन कृपा मी न संग तुम्हारी । 
पवडावत हम बरजबाल्य आओ पास हमारी । 
( दो बुन्दाबनबासियोका प्रवेश ) 
एक बुन्दाः-स्या कट भाई ! घरवार छोडकर यहां बृन्दावनकः। 
आया. सोचा धा-कि) मजेमे दिन कटेगे.कितु यहां बानरप्रभुभोकि 
उपद्रदसे तो ठहर्ना दी कठिन दोगया दे । जहां कभी भी जाभो, 
आगे पीके आपलोग अरदद्टी षनके चरते ह भौर जहां जरा भी 
इधर उधर देखनेमं छगगये तो एक न एक चीज गायध । 
दूसरा वन्दाः-अरे भाई ! इन्दीके उपद्रवे मारे तो वृन्दावन 

त्यागनेका विचार कररहा हूं । हन इट्म्बियोकी दया तो बिनमागि 
हो बरषने ठगती ह । भौर तो भौर भोजन करनेके पटे थाली 
खामरने स्वकर जहां थोडासा भगवान्‌को निवेदन करनेके सिये 
आंख मून्दी नही कि, थालीकी थाली निवेदन दोजाती रै भौर फिर 
दिनभर प्राण भोजनवेदनसे दी व्यतीत । 


एक वृन्दाः-वचनेका कीं उपाय दी नहीं हे, इन ब्रनवासि- 
योके मारे । स्थरपर तो ्रजवासी वानरदेव ओर जरम जाओ तो 
` ब्रजवासिनी नागिनीसुन्दरियोका चुम्बन; अव रहा शयन्यका तो 
भगवान्‌ने पर तो दियाही नदीं दे । 

दुसरा बृन्दाः-पर होता तो क्या, वहां चीर्ह कन्थे दी 
खाजते ! 


( इशिप्रिसादका प्रवेश. ) 
अरे यद्‌ एफ बाबाजी भी आरहे हे 


हारिभ्रः-रेख महात्मा तुलसीदास यदि सुक्षपर कृपा कर 
तो.शायद चिन्तका मादिन्य दूर हो । 

एक नदाः नाणक कटौ गमनदोर्हादे? 

ह रिप्रः~-महपुरुष वतुटसीदास गोस्वामी यहां राम्धाटपर 
अवस्था कररदे ईं. मे उन्टीके दशंनेच्छासे वहां जारटा द । 

एकं वृन्दाः--तरखीदास गोस्वामी; वे कौन दे ? 

हरिप्रः-दारमे दी वे दिद्धीसे यदां अये दे । दिष्टीके बाद्‌- 
शाहक। भी उन्दोनि खूब निदाट किया था। 

"दूसरा बृन्दाः-कष् कसं ? महाराज । 

हरिप्रः-बादशाहने उन्हे कारागारमं कंद करलिया था, 
परतु वुरखसीदास ठहरे परम रामभक्त, उनका अपमान देखकर 
रामके अनुम्वर वानरोने दिष््ीमे भीषण उपद्रव श्रू करदिया 
महरुतक वहस हस करदिया, तब बादशाहने उनसे श्चमा 
प्राथना की. तष वे निरस्त हुए। 

एकं बृन्दाः-र ! गोँस्वामीजीके साथ भी क्या बन्दर फिर 
-करते र्‌! 

दूसरा वृ दाः-ए दादा! बात तो बडी भयानक द, एक तो 
इन ्नवासियोके आदरसे ही प्राण त्राहि जाहि करदे दै ओर 


र कराः 
उसपर कीं भयोध्यावासि्योने विरदरी शरूरू करदी तो-तो यहां 
किष्किन्धाकाण्ड आरम्भ रोजायगा । 

एकं वृन्दाः-चलो चलो. भाज टी यहां प्रस्थान करो । 

दूसरा बृन्दाः-दां ! हां ! ! मेस भी यदी मत दे। 

हरिप्रः~क्या आप भी चग उनके दशंनके। ? 

दूसरा बृन्याः--दौ ! द !! आप अगे अगे चदिये, इम अपना 
बौ विष्तर बांधकर अते हं पौषे पीछे । ( दोनों ्रस्यान )} 

ट्‌।रप्रः-ज सीताराम! ( प्रस्थान) 


अकं तीप्रण-छटवां सीत, 
( मदनमोहनका मन्दिरमे उनकी ५ ) 
पण्डागण-पमहन्त परश्ुराम-पात्रीगण, तचरजवारागण. 
| व्रजवालाओंक्रा गीत. 
रङ्मक्तसे आभो नन्दडाह्ा । 
व्याकु होय बुद्यावत तुमह सव बजवा ॥ 
वेशो तानसे नूषएरगानसे मधुर-जानंसे 
मिटादो हमरे चितकी ज्गला ॥ 
तुम निष्ठुर इयाप सुरारी 
तुम मोहन मररीधाये 
तुम्हारी ्रनबालायें प्यारी तुम्हं पहनायं वरमाडा ॥ 
( तखसीदारका प्रचश ) 
परश्ा--आये भाइये भक्तवर ! भासं दमारा अतीव सोभाग्य 
किं, आपके दशन आपकी भक्तिकी बाद आज चारय ओर 
गृजस्टी द! 
तुष्टसी "यष भाप क्या करदे दै- मे रामका दाल दू। 


 प्रश्चः--अच्छा महाराज ! आप दिन रात रामनामममग्न रहते 
ट. कृष्णनामा कभीभी नदीं करते । वृन्दावनम्‌ भाकरभी कभी 
-न्दाचनचन्द्र कृष्णङ्रा नाम भाप नदीं ठेते, यह तो बड दी आश्च- 
यदम बात टे. शाश्चम भी कदा दे भगवान्‌ कृष्ण सोद करासे 
प्रण अथात पूण भगवान्‌ दं । राम्‌ तो केवट १४ कटामे पूण द्‌ । 
तखसाः--अनाद्‌ अनत भगवान्‌ 
उनके अंश्॒णाका 
निणेय करेगा कौन ! 
^" दवि है असमर्थ 
त नहीं हं 
वौतौ अर्नतकी । 
पूणं है कौन कला 
कला कौन है अपृणं 
केसे विचार भे 
उनका नहीं टं विचारक मे 
भक्तकं मनरजन टित 
धरापर य धरनि भूष 
दिखातं रूप अनेक हं 
होत मग्र. कोई रूपमे 
श्रीकृष्गके 
कोर पात आराम 
श्रीराम प्राणारामं 
मरे भी जानताथा रम! 


ल्वाराम $अर राम दै 
राजाराम 
पर धन्य ह आप 
दिया ३ ज्ञान आज आपने 
ह गम पृणं चौदह कटा 
धन्ये 
धन्य ह जीवन मेरा 
मे उपासक 
मेरे श्रीरामका । 
अभेद हे षे 
न मेद्‌ है कछ रामे श्रीकृष्णपें 
तथापि म जव निहारत हीं. 
रूप मुरहीधर शयाम 
देखत दू भै मूरत उसीमे 
धनुषधारी दयामरका 
फिर कैसे कर्हूहै देव! 
कुङ ओर नाम 
व नापर रामरेमेरा 


वस मत्र एक! 
पृरशः-आश्चष्ये हे भापकी रामभक्ति ! अच्छाप्रभू ! अव मद्‌- 


नमोदनका दरवाजा खुररदा दशैधरणाम करके ठ पराद्‌ पाये । 
( दरारखद्वाटन, तुलसौदासके व्यतीत सवका प्रणम ) 


प्रलञः.-पह क्था गोस्वामीजी ! आपने प्रणाम नहीं किया! 
ओ! ठीक दे भप रामभक्त द- 


अपने. अपने इषटको, नमनं करे सव कोय । 
परश्युराम बिन कष्टक, नमे सो मूरख रीय ॥ 
तुरसीः-( खगत ) यह क्या चतुरी मेरे-साथखे रहे दो ? 
व! यह नरी रोगा राम ! मुह्ञे यां भीतुम्दारा वदी रमरूपदी 
 इेखाना पडेगा ! सावधानदेव ! (प्रगट) 
काह कहौं छवि आपकी, भटे बने व्रजनाथ 
तुसी मस्तक जब नवेऽधनुषवाण ठे हाथ! प्रणम ) 
( मदनमोहनका .रामरूपधारण ) 
वाह वाह देव ! वाह देव !! वाह वाह !!! देखिये मदतजी ! 
कीट युङ्कट गये धन्य, धनुषबाण लिये हाथ । 
तुरसी जनक्षे कारणे, नाथ मये रघुनाथ ॥ 
जाभो महाराज ! भ्र्ताद टाभो। 
परशुः-धन्य प्रभू वुकसलीदास-अरौकिक दे ठम्दारी क्षमता, 
त्रजबालाआका गीत । 
चमत्कार ! चमत्कार !! चमत्कार ॥| 
दव ! तुम्हारी लीला अपूव ह अपार 
तुम हो मुरीधारी 
तुम हो धलुषधारी 
तुम हो अवधविहारी तुम सुनते बजमे गारी \ 
तुम्हे निविकार ! नेवकार 1 निविकार \! 
अनंत हो गुणधाम 
तुम कृष्ण तुम राम 
सीतापति राम तुम राधकाके शयाम 
तुम्हे नमस्कार ! नमस्कार ।! नमस्कार !! 


५ उरुरी 
अक तीसरा-७ शं सीन. 
(प्य) 


( तुठर्त दास वाचे आकर गीत सुनने ख्गते ह ) 
सुख निप्र व रहतेथे 
ह्रषित इटसित अंतरसे 
राम कथा वे कहते थे ॥ 
पति-रःनीकी दह जोड, सुस आ याद्‌ थोडी थोडी 
ठप्त राम अभागेने फोर्ड 
वे रामके दरि जातेथ ॥ 
एक वच्चा मांगा था उनने. 
दिया प्रकृतिरूपी बापिननें 
कुन्छ जन्मसमयके फेनम 
जह शाख न सीधे फर्ते थ॥ 
सुख न देखा उस. बाटकका 
( उसे ) पथते डाढा, तारा पटकका 
भरोसा था वस उस मालिकका 
जो भाग सदासे टिखतेये ॥ 
उन्मादिनी होगईं बह. माता- 
दुनियंपसि बन्द किया खाता- 
मुह पर था रामनाम सुहाता 
वे राम दूरसे सते थे॥ 


(पुरसीदास्‌ः | ९.३ 


पिया-शञाकसे पाड खाकर 
हाथ जानसे अपनी धोक 
विप्र गिरे निटुर धरापर 
 शाखपाठवे करते ये 
तुलसी -कौन दो वम माता! किसकी सनारदीदो तुम 


यह करुण वाता ? जिसे सुनकर मेण मनन जने श्यो इतना 
चश्वलरोरटा 


लक्ष्मीः-फोन दो तम ! एं ! ए ! यह क्या आल्माराम अथवा 
अथदा उन ब्राह्मणक प्रेतात्मा ? 

तुटटसीः-रेवी ! ४१ ण नाम तुरुखीदास टै । 

छण्ष्रीः-वुखसीदास : तटसीदालत !! परन्तु यद्‌ तो वदी 
मुख वदी" आंख--वदी सव !! यह क्यामे क्यास्वप्नदेखर्दीर्हू 

तुटसीः-ठम किल्लकी बात कह र्दी हो देवी ! 
 --छक्ष्मीःम-म कद र्दी हू) एकः ब्राह्यणको बात-परम नेष्ठा- 
वान्‌ शाखन्न ब्राह्मण थे. वह-~-भाहा ! दा !! हा !!! उनको खीक। 
दुःख था कि) उनके कादं सन्तान नदीं थी. बडी कृटिनादइसे एक 
बच्चा हुभा, वहभो असुक्त मू नक्षत्रम । 

तुटसीः-अशक्तमृल समयम ! 

लल्मीः--दां ! हौ !! फिर उत कडकेको उन्देनि क्था जाने 
कटां पथपर डा दिया। 

तुलसीः--रथपर डाङदिया. शुर्देवने भी यदी कद थः 
फिर फिर 

लक्ष्मीः--ष्िर पु्रशोकसर उन्मादिनी रोकर “राम राम 
कहतीहुईं अभागी उन पुत्रकी माता परलोकं क्िधारगर्‌ भौर 
साथ दही उस अभाग ब्राह्मणको भी मृत्यु दोग । 


तुलसीः- खत्यु होगईं ! 
टक्ष्मीः-दौ ! रामकी दथासे उख निष्डुर कपटी... 
॥ ( कोधसे कापती दै. ) 
तुखस(;-"उनका नामक्याथा? 
लक्ष्मीः-उनका नाम ! उनकानाम था आत्माराम ओर... 


वरसीः--आत्माराम ! भात्माराम ! पिता पिता ! 

खह्मा-भौर उस अभागिनका नाम था हुङासी । रामके 
निष्ठुरविचारसे रामङे इस भयानक संसारसे 

तुलसीः-रामका क्या दोष पने अपने क्मोका 
फर हे. राम दयामय दैे। | 

ट््माः "स्या रामर दयामय, दा ४; ! हाः {+¦ तुमग्र भी 
शीघ्र उनकी दया होगी हाः! हाः ! हाः ! (प्रस्यान ) . , 

तुरस्ी-उन्मादिनी हे यह नारी. उह पिठदेव-भातृदेवी ! मेरे 
लिय ही तुमको संसार त्यागना पडा. देखना देव राम ! उनकी 
आत्मको कोह कष्ट न हो । ( प्रस्थान ) 





अकं तीसरा--८ वा सीन. 
( इृन्दावन--पश् ) 
रत्रा~-चन्द्रा मौर लीरा. 

रत्नाः--यदां भानाभी तो व्यथं ही हुभा सरी!वे फिर 
काशीकी भोर चे गये। हाय! अब मेरे अदृष्टे उनका राम-मय 
मातका दशन नही दह्‌, 

चन्द्राः-दुःख न करो सखी ! चलो. यदहोसि त्रजनाथके दशन 
कर दम फिर काशीजीकी यात्रा करं । 

रला-काशीजीकी याता ? परंतु अब कदीये प्राण किंसी 
ओर महातीथ की यात्रान कर जाय 


(तुेसीदास्‌ ९८५ 


 चन्दाः-छीः, रेखे अमङ्लकी वतिं न कदो ! 
रलाः--ममङ्गक नदीं चन्द्रा ! उखौमे ज्ञात होता है स्वामीका 
` अङ्ग द, न जाने हद्यके अन्तस्यकसे कौन ये बाते मुञ्चे सुना 
रदा द। 
लीलाः--देवी ! धय धरो. राम करुणामय हे, अवश्य तुमपर 
करुणा करगे-तुम अवश्वदी उनका दशन पाभोगी । ति 
ररनाः-सम करणा करगे; राम ! राम !! करूणा करो देव ! 


शीघ्र कस्णा करो देव ! 
( नेपथ्यमें गात ) 
आदि ४४७ कषिने गाया थाजो गान। 
उस महागानक्ी स्वरलहरीमें मून उठाथा राम ॥ 
रलु-भादा ! कैसा मनोहर संगीत दहे ? 
० (फिर गित ) 
`काषिकी रस कर्षित आकर्षणमें 
रुवन्‌ कषिप्तहुआ आनंदमें 
आवतम अतायुगमं सत्यटृभा वह गान । 
चन्द्राः-बडा दी हृदयग्राही है यह संगीत । 
(ष्रि गीत ) 
भक्तोका था वही सुअवसर 
पापियोके पाप खंलनतर 


रचना कविकी वसुन्धरापर था एक अतुपम दान । 
ङीटा-प्राण शीतर होगये, कान धन्य टोगये, 
( फिर गीत ) 
काटकी अषिरामगति 
कलियुग आया मन्दमति 


९६ (रीरा 


सव पापकमेमे छिप्त अति दभा देवीक। अवसानः 
आयंपुत्रगण भू गये उस अनुपम गावी नाक 
( जव , व्पाथेत हुडा वह्‌ वेश्वकषि 
( पिर ) आयवतंमे आय तमी 
विश्वप्रमशो मधररछषिमे वही पुराना गान 
भषिमे गानं गा वे कावेभक्त भक्तेमान । 
( बाहर आकर वारकवेश राम गाने गतं ह्‌ ) 
रलाः--( गत ) ए ! यद तो उवकी दी कथा ३ (प्रग) बा 
दीं नदी. पहचान गयी प्रभू ! पहचान गयी आज ठुमके दृव ! 
दयामय यम ! मेर प्रणाम ग्ररण कये। 
( राम चतुभुजमूति प्रग 
चन्द्रा; ठालाश~ए्णए! यह क्या चारों ओर उञ्वरः क्यः 
होरा हे! 
रामः--तेता काव्य सहस्र चोवीस् रामायण 
रक अक्षर उच्रे ब्रहमहत्या परायण 
अव भक्तन सुखदतु बहुरीखा दिस्तारी 
राम चरित रस मत्त अट्ट निशि दिनि व्रतधासीं 
ससार पावके पार कहां सुगमरूपनाका ट्या 
कलिकरुटिल जीर्बाहित बासिकी तुटसी भया ॥ 
रसा-मेरया क्या दोगा प्रभू ? 
राप्रः-तम तो उनसे अलग नदीं दो देवी ! तुमओौर ॐ वो 
7 अभेद्‌ एकात्मा हो. भो देवी ! तुम्हारी भौर उनकी आत्मा- 


द मिद्टाकरम्‌ दिषद्रितादह. तमी ठल्सी छो, तुमदीरत्मा 
दो. भातं खोलो देवी!  (अन्त्योन ) 


( रना अवार्‌ हकर देखने रगती हे ) 


परिसीर" ५० 


चन्द्राः-रे ! यद क्या हंग सखी ! चारो ओर किर अन्ध- 
कर। सखी ! यह क्या तुम्दं क्या हुआ! 

रल्नाः-चनद्रा ! भाशीवाद्‌ करती है सुखीरहो. मे चटी.दुःख 
ने करना बहन्‌ ! इसका भरयोनन भाषपडा दे. राम ! रमि ! राम 
राम मव्यु ) 

लीलखा-यह स्या ! यह क्या १ अभी तो भटी चगी थी, अक 
स्मात्‌ यह क्यौ अनथ हुआ? 

चन्द्राः-दाय रतना ! रला ! ! दौडो दौड, देखो मेरी ससीको 
क्या टोगया !? 

( चन्द्रिका ओर गरीवदास् दौडते आते ह ) 

चन्द्रकाःलव्याहक्याह (ए! यहक्यारतना!रस्ला!अ- 
भागी(ढत्ना ! उद्‌,सद शष !!.राम ¡ क्यायद्‌ भी तुम्दाया विचार हे! 

चन्द्र--रत्ना ! इस प्रकार सुक्षे धोका देकर चीगर देवी 
प्रममयी पत्रिप्रताकी छवि आभो एकवार फिर मुक्षे"चन्द्रा' कृटकर 
पुकारो रप्ना ! उत्तर दो रत्ना ! तुमने कभी मरे आहानकी उपेक्षा 
नदी कौ थी । सखी ! कहां हौ १ राम ! मेरी सखीक) जिला दो । 

लाः--देवी ! अव दुःख करने क्या दोगा? पुण्यमयी 
पुण्यलोककः चरीगःं । 

चद्दिकाः--वराह रत्ना ! कवार तुमने मेरी भोर तम्दारे स्नेह 
मय श्राताकी ओर नरी देखा. छाती षर मरे पत्थरका वोश्च रखकर 
चली गड. अच्छा जाभो चलो चन्द्रा । चलो देखे वह पाषाण 
त॒रसी कां द?उस्क। कगे कि, उसकी निवासिता सीता भी देह-. 
त्याग गर्‌.चलो देखें कहां दे वह पाषाण राम चलो ! शीघ्र चलो। 

ग्रीवः-उवावटे न हौ भाई! अभी इस देदका भग्रिसंस्का 
शका प्रयोजन द। 
 चन्द्िकाश--द दो, ठीक कदरहे हो.जिन हाथो से आद्रसहित 
वुटपनम उस्षके मखम्‌ मिश्र्‌ उषा देता था उन्दी हाथो उसके 


ष ररास" 


सखम आग भी उठा देन) पडेगा. यह सुवणं देदको दो सुधी भस्मम 
व करना पडेगा, ठीकर दे. अच्छा चष्ो खंस्कारका आयोजन 
करो। 
अङ्क तीसरा- ९ वां सीन. 
( पितीर, सामने सीता राम लक्ष्मणकी भूतिं ) 
तुरुखीदासर ( श्रथ हाथमे ) 
रामरामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सहस्रनाम तन्तुर्यं रामनाम वरानने ॥ 
( महाबीरका प्रवेश) 
महाः -हरसीदाल ! 
तुल्षीः--प्रमाण देव । 
महाः- भक्ते आए ज्ञानसे तुम्धारे 
ुवनपर भाषामें प्रचारित होगया 
नाच ब्राणगारामरका 
१ म्ारा हो गया सम्पूणं ¦ 
अब दुःखसे धराफे 
. पाकर त्राण 
चलो नित्यधूमको 
विहारो षाँ स्वरूपसे ॥ 
तुलसीः-खमव भागत दं शुद्रावतार ! थोद़ीदेर ठहर मेँ 
शरीर त्यजूं। । 
महाः-ठम्दारे गल्ल ही रहुगा पुरि-परह अरक्षित होकर । 
( अम्तष्यान ) 
(शिष्यगर्णोका प्रवेश ) _ | 
एदः शिष्यः~मभू ! आज भाष हम खवको छोडकर अक्ेढे 
क्यो यां चद्धेभाये ! 
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 ठङछसीः-वत्स । भव इख जराजीणं ददे रानका कायं करना 
असम्भव हो गया हे। तुमलोग भरी सेतानसे भी अधिकं प्रिय हो. 
इसदिये अब मेरे ग्रन्थका भार लेकर भुन्ञे अतुमति दो में यम- 


धाममे जाङं। । 
दसरा शिष्यः-षसखी निदारूण वातो न कये प्रभू ! हम सब 


आपको देखकर दी जीवित ह । 
तीसरा क्िष्यः-हमलोगोको अनाथ करके कटां जाभोगे 
देव ! भौर यदि जानादीहेतो दमसवबको साथ छे चलियि। 
तुटीः-दम्हारे छिये अभी बहुत कायं बाकी हे. शिष्यगण ! 
अभत प्रत्येक घर २ म रामनामका प्रचार तुमः छोर्गोको करना 
पडगा । नदीं तो भय त असम्पूणं रदज्ञायगा | | 
तैकं ्िष्यः-दमीरा' एकमत कायं भापकी सेवा करना 
द प्रभू! ` । 
तुरसीः-मे कौन ह ! सब राम दै-रामदो सवके प्रभु दे. 
थदि शुक्षे गर मानते हो तो यत्रसे मेरा भदेश पाढन करो. 
" रामनाम यश्च बरणिके, भयदं चहत अव मोन । 
तुलसीके सुख दीजिये, अब ही तुलसी सोन ॥ 
( समाधि लगनेके साथ ही सीतारामका प्रगट होना ) 
रामः--हआ कायं अवसान ति 
त हो तुम अव 
आकर निजधामर्मे 
सुखसे रघो विश्राम ॥ 
( एक ज्योतिसी निकलकर आकारा्मे लीन होजाती है ) 
(चन्द्रा ओर चन्दिकाका प्रवेश) ९ 
चन्विकाः-दरसीदास । बुरलीदास ! ! यह क्या-यह्‌ क्वा! ` 
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सवत साटह्‌ सी असी, आसंगगाकं तीर । 
श्रावण शङ्खा सप्तमी, तुलसी त्यो शरीर ॥ 
चदि काः--पम ! तमने किसीक। नदीं छोडा। 
दूस शिष्यः--आभो भाई-चन्द्न काष्ट इत्यादि सव ले आयं 
भौर सबव। संवाद दं ( चदिकसे ) आप थोडी देर यदीं ठहसयि । 
( चन्द्रा ओर चद्धिकाके सिवाय सबका प्रस्थान ) 
द्दिकाः-चन्द्रा ! देखी तुमने रामको करतूत. वह दे सीता 
रामकी भरती । मे आज उसे गंगाजीम विजन दंगा. रत्ना ओौर 
त॒लसीका मूर्ति... ( सौतारामकौ मृतिं उठने जता दै-महावीरजी आकर 
हथ पक्रड कर्‌ ) 
महाः-स्या कर रदे हो उन्मद्‌ ! कोन रत्ना भौर कौन 
तुष्ट १ षट देखो 
( साताम यःक अचानक अट फटकर गकम बदर जानी रत्तश् 
छायामूतिका तुर्तारासक फस आना }) 
तुटष्ा शनरत्रा। 
रलाः-ठल्सी | 
( दो्नोका मिल जाकर वाद्मौकिकं रूपमे बदल जाना ) 
राम-वार्मीक 
वाहर्मकड-प्रभू काय हुभा अवक्ान. (प्रणम ) 


पुस्तक पिङनेका विकाना 
गड्विष्णु श्रीकृष्णदास, खमाज श्रीकृष्णदास, 
^ ्षमीवेकटे श्वर '' स्यम्‌ प्रस, ^ प्रीकेकटेश्वर '› ष्टम्‌ प्रेस, 
कस्याण--वंवर्‌,  खेतवाडी--बबह. 


